2४ मी । 


॥ ३७ ॥ 


श्रीमच्छड्टरभगवत्पादप्रणीतम्‌ 


पे है 
स्वात्मनिरूपणंम्‌ 
(अपने स्वरूप का निरूपण) 
स्वयंसिद्धा प्रदीपिका' हिन्दी व्याख्या सहित 


तथा 
श्रीश्ंकराचार्याणामष्टोत्तरद्तनासस्तोत्रम्‌ 
_मृज्मफद्‌ रकपी उसछ डामन्दजी 
स्प्घ्ज्ती | 
'छद् प्तर्तार्तिक 
प्रके एएलाकछः 
2 7 हे 


टीकाकार न 
पण्डित मनोहरलाल शर्मा !४. 2. शुरुभक्तरल' 


प्रकाशक तथा प्राप्लिस्थान .। 
श्री सनोहरलाल शर्मा 

१६२, चित्तरंजन एवेन्‍्यु 
कलकत्ता-७ - 


लेखक की अन्य, टीकार्ये 
१--श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत 'ब्रह्मानुचिन्तनम्‌' पर 'श्रोंकारी 


प्रदीपषिका'-- (अद्वेतवेदान्त का यह सूक्ष्म ग्रंथ संन्यासियों और प्रौढ़ . 


मुमक्षुओं के अभ्यास के लिये परम उपयोगी है ।) 


२--श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत 'अपरोक्षानुभूति:' पर “चन्द्र- 


कान्‍्त प्रदीपिका'-- (अद्वैतवेदान्त का यह ग्रंथ स्त्री-पुरुष सब के लिये 


परम उपंयोगी है ।) 


४ ३--श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत्र “विवेकचूडामणि:' पर 'सप्त 
प्रकरणी-श्लोंकारी प्रदीपिका'--(श्रद्वेतवेदान्त का सर्वाज्धीण पूर्ण यह 
ग्रंथ मुमुक्षुओं के लिये अ्रनिवार्य है ।) 


४--भगवान वेदव्यासप्रणीत 'श्रीरामगीता' पर 'ब्रह्मविवेचनी 
प्रदीषिका'- (इस ग्रंथ में भगवान राम ने लक्ष्मण के मोहनिवारुण के 
लिये ब्रह्मज्ञान दिया है ।) 


८ ,--श्रीमच्छेकरभगवत्पादप्रणीत 'ग्रात्ममोध:” पर ऑंकारी- 
प्रदीषिका'- (अद्वेतवेदान्त का यह सरल सुबोध ग्रंथ है ।) 


(/ ६--श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीत “वाक्यवृत्ति: पर 'संजीवनी 
प्रदीपिका'-( इस ग्रंथ में महावाक्य का अर्थ निरूपण किया गया है) । 


प्रथमावृत्ति--१००० विक्रम सम्वत्‌ २०२४ ( सन्‌ १६६७) 
मुद्रक--जेनरल भ्रिण्टिज्ध बक्से प्राइवेट लिमिटेड, 
, ८5३) ओल्ड चोनाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


अयद 


मल व के मे 


हि. पल 


!ः 2 
( 


सम्मतियां 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीमत्‌ शंकराचार्य महाराज 
स्वासी निरंजनदेव तीर्थ गोवर्धनपीठाधी३वर, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा । 


स्वस्ति । श्री मनोहरलाल जी द्वारा रचित 'स्वात्मनिरूपणम्‌' 
पर 'स्वयंसिद्धाप्रदीषिका' भाषाटीका जिज्ञासुओं के लिये उपकारक है.। 
भगवान्‌ इन्हें और अ्रधिक प्रतिभासम्पन्न वनायें जिससे कि वे भगवान 
आ्राद्य शंकराचार्य के अन्य ग्रंथों का भी विशद्‌ अनुवाद प्रस्तुत कर सकें । 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्रीस्वामी शान्तानन्द 
सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ--बदरिकाश्रस (हिमालय ) 
श्री शंकराचार्य निवास, अलोपीबाग, प्रयाग । 


स्वस्ति । आपका भेजा हुआ पत् प्राप्त हुआ, भगवत्‌ पूज्यपाद श्रीमद्‌ 
आद्य शंकराचार्य कृत 'स्वात्मनिरूपणम्‌' नामक ग्रंथ का हिन्दीं श्रनुवाद 


व्याख्या संहित कच्ची कांपी का सिहावलोकन किया, वहुत सुन्दर है। . 


हमारी मंगल कामना है कि आस्तिक जनता इसका स्वाध्याय कर 
अपने आत्मनिरीक्षण का अवलोकन श्राप्त करेगी । 

आशा है आपके परिश्रम का सदुपयोग भारतीय जनता में 
अवश्य होगा । ऐसी हमारी शुभकामना एवं झ्राशीर्वाद हैं.। १०-७-६७ 


कु. 


( कफ.) हे 
स्वासी सच्चिदानन्दाश्रस, सदृगुरुसदन, सायाकुण्ड, ऋषिकेश, 


देहरादून । हु 
नारायण शभाशीर्वाद.। गुरुभक्त रत्न पं० मनोहरलाल 
जी शर्मा एम०ए० द्वारा विरचित श्री आद्य शंकराचार्य 


जी के पंचम रत्न स्वात्मनिरूपणम्‌ की 'स्वयंसिद्धा प्रदीषिका' 


हिन्दी टीका यथानाम तथा गणवादी है। इसकी अद्भुत, 


शैली से चित्त आकर्षित होकर आद्योपान्त अवलोकन करना पड़ा । 
व्याख्या में श्री सदगरुदेव जी के वेदान्त प्रवचन के समान आर कहीं- 
कहीं उनसे भी अधिक आननन्‍्दानुभव हुआ । इसमें अद्वतभाव के 
गम्भीर भावों का निरूपण सप्रामाणिक अनुभवयुक्‍्त पाण्डित्य पूर्ण ढंग 
से सरल सुवोध प्रचलित शब्दों में किया गया इस ग्रंथ से साधारण 
अधिकारी भी विशेष लाभ उठा सकते हैं। जनता म वदान्त सिद्धान्त 


का प्रचार प्रसार होवे, ऐसा शुभाशीर्वाद पंडित जी का प्रदान किया | 


जाता है । 


ऋषिकेश के एक गुप्त विद्वान की सम्मति 


भगवान्‌ श्री शंकराचार्य के ग्रंथों में स्वात्मनिरूपणम्‌ ग्रन्थ का 
महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें वेदान्तसिद्धान्त का प्रतिपादन अत्यन्त 
उत्तम शैली से किया गया है । वेदान्त के अवान्तरवाक्य तथा महा- 
वाक्य का हृदयग्राही वर्णन है। सम्पूर्ण भेदभ्मों के निवारण पूर्वक 
एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर जीव की स्थिति अपने ब्रह्म 
स्वरूप में की गयी है। यही मानव का परम पुरुषार्थ है और इसी से 
शोक, मोह, भय, तथा वन्धन की निवृत्ति होती है। इस पर पं० 
मनोहरलाल जी शर्मा ने 'स्वयंसिद्धा प्रदीषिका' की हिन्दी व्याख्या लिख 
कर मुमुक्षुओं का अत्यन्त उपकार किया है । व्याख्याकार स्वयं मर्मज्ञ, 
अनुभवी एवं विद्वान्‌ पुरुष हें। उनकी व्याख्या की विशेषता है 
सरलता एवं प्रामाणिकता । किचित्‌ अध्ययनशील भी इस व्याख्या से 
लाभ उठा सकेंगे । 


(के 


श्रीमत्परमहंस स्वामीपूर्णानन्द सरस्वती, पंचानन महादेव 
मन्दिर, हावड़ा स्टेशन, गंगातट । २४-७-६७ 


भगवान्‌ भाष्यकार के पाँचवें श्रेष्ठ रत्न 'स्वात्मनिरूपणम्‌_ ग्रंथ 
पर पंडित मनोहरलाल शर्मा द्वारा रचित 'स्वयंसिद्धा प्रदीपिका', टीका 
देखने का मुझे पुण्यमय अवसर सिला । स्वात्मप्रकाश से अन्त:करण 
में भगवांन भाष्यकार ही टीकाकार के रूप में मुझे झलके, सत्य । 
पण्डित जी ने भगवान भाष्यकार के संकल्प में गहरा गोता लगा कर 
अपनी व्याख्या में उनके हृदय को ही खोल कर रख दिया है। टीका 
सर्वाज्धीण सत्यं शिव सुन्दरम्‌ है। इस गुप्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण 
ने अपने टीकारूपी ज्ञानयज्ञ से ज्ञान-जगत्‌ की अ्रनुपम सेवा की है, 
और आप जिज्ञासु मुमुक्षुओं की कृतज्ञता के, यथार्थ भाजनं हैं। 


पं० ताराचन्द्र शास्त्री, ज्यौतिषाचार्य, १८, गोबिन्द बनर्जी लेन, 
सलकिया (हबड़ा) 


आपने अपनी शेमुषी (प्रज्ञा) का ज्ञानयोग में प्रयोग करके वास्तव 
में 'कुलं पवित्र॑ जननी छतार्था' को सार्थक कर दिया है, आपके द्वारा 
व्याख्यात होकर शांकर ग्रंथ अपने भावों को सुस्पष्ट व्यक्त करते हुए 
साण चढ़ाये हीरे की तरह चमक उठे हैं, इस पुनीत कार्य द्वारा आप 
अनन्त जिज्ञासुओं का परम उपंकार “करके महान सुकृत के भागी वने 
हैं। आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार प्रंथरत्नों की सृष्टि करते 
रहेंगे । 


श्रीमच्छंकरभगवत्पादप्रणीतम 


हज 
स्वात्मानेरूपणम! 
४ मं हर 
पांचवां रत्न 
(अद्वेतवेदान्त सिद्धान्त का ग्रंथ) 
प्राक्षन 
आदिगुरु भगवान शंकराचाये के अनेकों वेदान्त पंन्धों में स्वात्म- 
निरूपणम्‌' का विशेष स्थान है। यह पांचवां रत्न है। इसमें १५४ 
एलोक श्रार्या छन्द में दिये हैं । बृह॒द्दृष्टि से हम कह. सकते हैं कि 
प्रथम १०४ इलोकों में तो 'श्रहं ब्रह्मास्मि' महांवाक्य की व्यांख्या हे! 
और उत्तरम्रंथ में (सर्व खल्विदं ब्रह्म' महावाक्य की व्याख्या है । 
इस ग्रंथ में पंचकोश-विवेक, तत्त्वंपदार्थ शोधन, महावाक्य विचार, 
जीव ब्रह्म की एकता, तथा प्रासंगिक आवश्यक विषय यथा वेद प्रमाण 
की सर्वोच्च मान्यता, वेदों का अद्वैतप्रतिपादन में तात्पय, ब्रह्म का 
स्वाभाविक स्वरूप जीव--इस का खण्डन, जीव की साधनवल 
से. ईश्वरता--इस का खण्डन, सृष्टि का कारण असत्‌ है--असत्‌वाद 
का खण्डन, ज्ञानकर्म का अंगांगीभाव। तथा ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद का 
खण्डन, ज्ञानियों और शज्ञानियों की दृष्टि में सृष्टि का स्वरूप, गुरु 
महिमा इत्यादि विषय दिये गये हैं । सूतसंहिता में कथित कतिपय विषयों 
को भगवत्पाद (भगवान शंकराचाये ) ने यतस्ततः संक्षेप में दिया है । 
सूतसंहिता के आवश्यक श्रमाग भी हमने अपनी प्रदीषिका में दिये हें । 


सूतजी भगवान वेदव्यास: के शिष्यों में से हैं । उन्होंने साक्षात्‌ भगवान 

वेदव्यासं से ही वेदान्त की शिक्षा पाई है । सूतसंहिता में उन्होंने 

. 'श्रतियों के तात्पय को स्पष्ट किया है। सूतगींता, ब्रह्मगीता आदि 
ग्रंथ भी सूतसंहिता के अन्तगेत हें । 

श्रीगर के उपदेश से शिष्य की निविकल्प समाधि लग जाती है, 

| और वह सृष्टि को 'अहं' रूप से देखता है। सर्व खल्विदं ब्रह्म 

महावाक्य का तात्पय सर्वात्मरूपता में है । 


अकारादि क्षकारान्ता 


(ख) हे 
भ्रनभवमालिका का प्रयोजन समस्त प्रपंच विस्तार' को ब्रह्मरूप 
बताना है । 

हमने यह यत्न किया है कि प्रस्तुत प्रदीपषिका यथासंभव अन्यग्रथ 
निरपेक्ष हो, अतः आ्रावश्यक प्रमाणों को एकत्रित करके यथास्थान 
लिख दिया है। भगवान शंकर के पंचरत्नों की टीकायें श्री गुरुकी 
“कृपासे झव समाप्त हो रही हैं। जैसे ब्रह्मावतार सुरेश्वराचार्य ने 
नैष्कर्म्मसिद्धि लिख कर कहा था, वैसे ही-- 

न ख्याति हेतोन च लाभहेतो नप्यरचनाये लिखिता सुव्याख्या । 

नोल्लंघनीयं वचन गुरूणां नोल्लंघने स्याद्‌ गुरुशिष्यभाव: ।। 

भगवान शंकराचार्य के पंचरत्नों पर टीका न तो ख्याति के लिये 
लिखी हैं, न श्रार्थिक लाभ के लिये और न ही पूजा के लिये। गुरु 
लोगों का वचन उल्लंघन न करना चाहिए। उल्लंघन करने पर 
गुरु-शिष्यभाव ही नष्ट हो जाता है । 

अद्वेतवेदान्त के शांकरसिद्धान्त 

इन पंचरत्नों में भ्रद्वेतवेदान्त के प्रायः सभी सिद्धान्त आरा गये हैं । 
प्रत्येक ग्रंथ की विशेषता व्यक्तिगत ग्रंथों के प्राककथन में दे दी गई है । 
अद्वेतवेदान्त के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 

(१) बहा 

ब्रह्म सतू-चित्‌-श्रानन्द क्षणवाला एक अद्वितीय तत्त्व है, जो कि 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में अ्रहम्‌ करके बुद्धि के साक्षी रूप से स्फुरित 
होता है । 

(२) माया 

ब्रह्म की श्र॒व्यक्तनाम की दिव्यशक्ति है जोकि नतो सत्‌ है, 
न असत्‌, न ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न । यह माया महा श्रदूभुता और 
अनिर्वचनीया है । ब्रह्म के प्रकाश से चेतन सी होकर सृष्टि की रचना 
करती है । यद्यपि माया अनादि है, पर ब्रह्मज्ञान से नष्ट हो जाती है। 

हज (३) संसार 
संसार ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम है। मूढ़ों 


भ्डै 
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हक 
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(ग) 
की दृष्टिमें संसार सत्य है। - जिज्ञासुओं की दृष्टि से अनिर्वेचनीय 
है, ज्ञानियों की दृष्टि से यह ब्रह्म में आरोपित ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म 
रूप ही है। विज्ञानियों की दृष्टि से संसार का अन्त्यन्त अभाव है। 
(४) संसार. प्रतीति का कारण 
संसार की प्रतीति का कारण ब्रह्म का अज्ञान है। निष्प्रपंच 
ब्रह्म में अज्ञान से सृष्टि का आरोपण है। ज्ञान होने पर संसार 
का अधिष्ठान ब्रह्मतत्त्व ही शेष रहता है। जैसे ईषत्‌-अंधकार में 
रस्सी ही सर्प होकर भासती है वैसे ही अज्ञान के योग से ब्रह्म ही 
जगत्‌ होकर भासता है। जैसे प्रकाश होते ही रस्सी स्पष्ट हो जाती 
है और सर्प का खोज भी नहीं मिलता, वैसे ही ज्ञान होने पर 
जगंत्‌ का खोज भी नहीं मिलता । केवल सत्य ब्रह्म ही अवशेष 
रहता है । असंग ब्रह्म का संसार के साथकोई भी संबंध नहीं है जैसे 
कि रस्सी का सर्प के साथ कोई संबंध नहीं होता । 
(५) जीव 
पारमाथिक सत्ता से जीवात्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु है । 
अविद्या उपाधि से चैतन्य ब्रह्म मोहित हुआ अपने को नश्वर जीव 
जानता है । उपाधि का कारण अज्ञान है । अज्ञान के नाश होने पर 
जीव स्वत: ब्रह्म हो जाता है क्योंकि वह सदा से ब्रह्म ही रहा है, और 
रहेगा । अल्पज्ञता, अ्रल्पशक्तिमत्ता तथा परतन्त्रता जीव के लक्षण हैं । 
(६) ईइवर 
माया उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर हो जाता है। सर्वज्ञता, 
सर्वेशक्तिमत्ता तथा स्वतंत्रतादि उस के लक्षण है । उपाधि व्यपोहन 
से वही ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है । 
(७) मोक्ष 
जीव तथा ईश्वर की एकता का अनुभव ज्ञान मौक्ष है। ज्ञात्त 


से कैवल्य मोक्ष होता है। अपने स्वरूप में स्थिति का नाम मोक्ष है । 


वैशाख शुक्ल ५, विक्रमसम्बत २०२४ विनीत-- 
भगवान्‌ आघद्य शंकराचार्येजयन्ती 


मनोहर लाल शर्मा 
१४-५-१६६७ 
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१० कोश: प्राणमय:०--... : ; 


ग ; प्राणमय कोश आत्मा नहीं है।. १३ 
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। । ३६ सोष्यं द्विज:०-- जहत्‌-प्रजहती लक्षणा से तत्‌ ४६ 
॥ 
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। ५५ अ्रद्वत सुखरूपम्‌ ० -... ही 5 है जे 
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| साधनबल कय । 
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६345:555< ४7५७ 
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श्री 
द्र 


। 
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€४ 
ह्थ 


१०० 
है । 
फल 
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१४५ 
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१४३ 
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बद्धो भवामि ०-- 
भक्तिरहं ०-- 
सान्यो&हमस्मि ०-- 
यजनयजमान ०-- 
रक्षाविधान ०-- 
लक्षणलक्ष्यग-- - 
वर्णाश्रमरहित ०-- 
शमदमविरहित ०-- 
षड़्भावविरहित ०-- 
संवित्सुखात्मक ०-- 
हृव्यमहं ०-- 
क्षालितकलुष ०-- 
वहुभि: किमू ०-- 

सद्गुरु प्रसाद महिमा 
शरणं न भवति ०-- 
आस्ते देशिकचरणं ०-- 
कारुण्यसा रसानद्रा: ० -- 
कवलितचज्चल ० -- 
मयि सुखबोधपयोधौ ०--- 
गुरुकरुणयैव ० -- 
सति तमसि०-- 

आत्मबोध महिमा 
इत्यात्मबोधलाभं॑ ०-- 
मोहान्धकारहरणं ०- 


ज-+:० :-- 


॥ श्रीरस्तु ॥ 


श्रीशंकराचार्याणाम्‌-अष्टोत्तरशतनाम-स्तोत्रम्‌ 
(हिन्दी अनुवाद सहित) . 


भ्रष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्‌ 


श्री शद्धूराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्द-प्रदायक:ः । 

अज्ञानतिमिरादित्यस्सुज्ञानाम्बुधिचन्धमाः ।।१॥। 

१--प्राचार्य श्रेष्ठ शंकर, २--्रह्मानेन्द को प्रकषेता से द॑ने 
वाले, ३--श्रज्ञानरूपी अन्धकार को नाश करनेवाले ज्ञान सूत्र, 
४--ब्रह्मविद्या सागर के चन्द्रमा ।१॥ 


वर्णाश्रम-प्रतिष्ठाता श्रीमान्मुक्ति-प्रदायक : । 

शिष्योपदेश-निरतो भक्ताभीष्टप्रदायकः ॥॥२॥। 

भ--वर्णाश्रमधर्म के आदर्श की प्रतिष्ठा करने वाले ६--श्री 
सहित, ७--मोक्ष देनेवाले, ८--शिष्यों के लिये उपदेश करने में रत 
६--भक्‍तों को इच्छित फल देनेवाल ।।२।। 


सुक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञः कार्याकार्य-प्रबोधक: । 


ज्ञानमद्राअिचितकर श्शिष्यहृत्तापहा रकः ।॥। ३॥। 
१०--न्रह्मतत्त्व के रहस्य जाननेवाले, ११--कर्तेव्य और अ्रक- 
त॑व्य का भेद बताने वाले, १२--ज्ञानमुद्रा से युक्त करवाले, १३-०८ 


शिष्यों के संसारताप को हरने वाल ।॥।३।। 


परिक्वाज्याश्रसोद्धर्ता स्वेतन्त्र-स्वतन्त्रधीः ॥। 

अद्वेतस्थापनाचार्यस्लाक्षाच्छंकररूपभूत्‌ ।॥४॥। 

१४--संन्यास आ्राश्रम के उद्धार करने. वाल, १ ५--सवंतल्त्रों से 
विलक्षण स्वतंत्रतंत्र (सौन्दर्य लहरी ) की रचना मे बद्धि वाले, १६-- 
ग्रद्गेतवेदान्त सिद्धान्त के प्रस्थापक आचाये, १७--अल्यक्ष शंकराव- 


तार ।।४।। 


(5) 


पप्सतस्थापनाचार्यस्त्रयीमार्गप्रकाशकः । 


वेदवेदान्ततत्त्वज्ञो दुर्वादिसंत-खण्डनः ।॥५॥। 
' १८--परटुशास्त्रों के यथार्थ, ता्ेय की. स्थापना करने वाल, 
६--तिगमागम प्रतिपादित मार्ग को दिखाने वाले, २०--सांगोपांग 
: « बेद भर उपनिषदों के तत्त्व जातनेवाले २१--अय्थाथ श्र्थ करने 


वाले विपक्षियों के मत को खण्डन करनंवाल ।॥।५॥। 


वेराग्यनिरतश्शास्तस्संसाराणंवतारकः । 

प्रस्नवदनाम्भोजः परमसार्थप्रकाशकः ।।६॥॥ 

२२--शुद्ध वैराग्य: से अ्रलंकृत, २३--स्वरूप में समाहित, 
२४--संसार सागर को पार कराने वाले, २५--अ्रफुल्लित मुखकमल 
वाले, २६--मोक्ष पद को प्रकाशित करनेवाले |।६।। 


पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महान्मुनिः। 
नित्यानन्दो निरातंको निस्सज्भो निर्मलात्मकः ॥।७॥॥ 
७--पुराण .तथा स्मृतियों के सार को जानने वाले, २८-- 
आत्माराम, २६--ब्रह्म होते से महान, ३०--मनन करने वाले 
ब्रह्मवेत्ता, ३१--नित्य आनन्द स्वरूप, ३२--माया के ग्रनर्थों से 
भयरहित, ३३--साक्षी, ३४ --निम्मल ग्रन्त:करण वाले ॥॥७॥। 


निर्ममों निरहंकारों विश्ववन्ध्पदाम्बुज:। 
सत्यप्रधानस्संद्भावस्संख्यातीत-गुणोज्ज्वलः ।॥८॥॥ 
। रेश-ममता रहित, ३६--श्रहंकार रहित, ३७--समस्त 
संसार ढ्ारा पूजित चरणवाले, ३५--सत्त्वगुण प्रधान, ३९--मांगूलिक 
भावों को ग्राश्रय देनेवाले, ४०--अनेकानेक गुणों से उज्ज्वल ॥५॥ 


श्रनघस्सारहृदयस्सुधीस्सारस्वतप्रद: । 
सत्यात्मा पुण्यशीलद्च सांख्ययोग-विचक्षण: ।।६।। 
४१--निष्पाप, ४२--सार्प्राही, ४३--लक्ष्य में निश्चलवद्धि, 
४--ज्ञान देनेवाले, ४५--सत्यस्वरूप, ४६--पुण्य आचरण वाले 
४७--सांख्य एवं योग के उद्भट विद्वान ।।६॥। 


(ड) 


तपोराशिमंहातेजा गुणत्रयविभागवित । 
कलिघ्नः कालकर्मज्ञस्तमोगणनिवारक: ।। १०॥। 
5--ह्ण तैपस्वी, ४६--महान तेजस्वी, ५०--सत्त्व, रज, 
तथा तम तीनों गुणों के भेद को जानने वाले, ५ १-- कलिधर्मों को 


नष्ट करने वाले, ५२--काल और कर्म.को जानने वाले, ५३--अज्ञान 
दूर करने वाले ।॥१०।। 


भगवान्‌ भारतीजेता शारदाह्वान-पण्डित: । 

धर्माधमंविधानज्ञो लक्ष्यभेद-प्रदर्शक: ।। ११॥। 

४४--पैडेश्वर्य सम्पन्न ५५--उभयभारती (मंडनमिश्र की 
भार्या) पर विजय पाने वाले, ५६--शारदापीर्द में भगवती. को: 
आवाहन क़रने वाले, ५७--धर्म और अधर्म का भेद जाननेवाले, 
४८-“जशान, उपासना और कर्म के लक्ष्यों के भेद के प्रकाशक ।॥११॥। 


नादबिन्दुकलाभिज्ञो योगिहत्‌-पद्मभास्कर: । 
अलीन्द्रियज्ञाननिधि-नित्यानित्य-विवेकबान्‌ ।। १२१ 


४६--ताद, विन्दु और कला को जान॑नेवाले, ६०--योगियों के 


हृदयकमंल को. खिलाने वाले ज्ञानसूर्य, ६१--आ्रार्ष (वैदिक) ज्ञान के 
सागर, ६२ नित्यात्मा और अनित्य दृश्यप्रपंच के भेदज्ञातां १२॥। 


चिदानन्दद्चिन्मयात्सा परकाय-प्रवेशकृत-। 

अमानुष-चरित्राढ्य: क्षेमदायी क्षमाकर: । ॥१३॥। 

६३--बोध और आनन्द, ६४--ज्ञानस्वरूप, ६५--योग द्वारा 
दूसरे के शरीर में प्रवेश करनेवाले, ६६--अ्रलौकिक चरित्रवाले ६७-- 
मंगल करने वाले, ६८--क्षमा करनेवाले ।॥१३॥। 


भव्यों भव्रप्रदो भूरिसहिसा विववरझ्जक:। 

स्वप्रकाशस्सदाधारो विश्ववन्धुर्शुभोदय: ॥॥१४।॥। 

६६--मन वचन काया से. सुन्दर, ७०--कल्याण देने वाले, 
७१--विशालकीर्ति, ७२--स्वज्ञान, तप एवं गुणों से संसार को 


(ढ़) 


सुखदेने वाले, ७३--स्वयंज्योति, ७४--सत्तत्त्व का आधार रखने 


वाले । ७५--संसार के परम बंधु, ७६--जिनका दर्शन, आगमन 
शुभ हो ।।१४ 


विशालकी तिर्वांगीशस्सरवलोक-हितोत्सुकः । 

केलासयात्रा-सम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपुजक: ॥१५॥॥ 

७७--विशालयश वाले, ७८--सरस्वती के स्वामी, ७६-.. 
प्राणीसात्न के हित की उत्कट कामना वाले, ८०--कैलाशयातता में 
उपलब्ध चन्द्रमौलीश्वर की प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा करने वाले ॥॥१५॥। 


काज्व्यां श्रीचक्राजाख्य-यन्त्रस्थापत-दीक्षित: । 
शीचक्रात्मकताटडू-पोषितास्वामनो रथ: । १६॥। 
5१--काज्ची में श्रीचक्रराज (श्रीविद्या यन्त्र ) का स्थापन कर 


उसकी दीक्षा में पष्डित, ८ २--श्रीचक्रराज ही भगवती का ताटंक है, 
उसकी पूजा से माता की इच्छा पूर्ण करने वाले ॥।१ ६।। 


श्रीव्रह्मसूत्रोपनिष:्धाष्यादि-प्रस्थकल्पक: । 

चतुर्दिक्चतुरास्ताय-प्रतिष्ठाता सहासति: ।॥१७॥। 

८३--श्री बादरायणं के तज्रह्मसूत्र पर शारीरक मीमांसा भाष्य 
तथा प्रमुख उपनिषदों पर शांकरभाष्य तथा भ्रन्य ग्रंथों की रचना 
करने वाले, ८४--भारत की चारों दिशाओं में चारों वेदों की रक्षा के 


लिये चार शंकराचार्यों के मठों के प्रतिष्ठापक, ८ ४-- प्रखर बुद्धि- 
मान ।।१७॥ 


द्विसप्ततिमतोच्छेत्ता सर्वेदिगू-विजयप्रभु: । 
काषायवसनोपेतो भस्मोद्घूलितविग्नहः ॥॥१८॥ 
5६--बहत्तर मतमतान्तरों का खंडन कर अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त 
_ की स्थापना करनेवाले, ८७--सब दिशाओं में शास्त्रार्थ के प्रचारार्थ 
दिग्विजय करने में समर्थ, ८ ८--गेरुआ वस्त्र धारण करनेवाले, 
5६--भस्म को शरीर में रमाने वाले ।। १८॥। 


(ण) 


ज्ञानात्मकंकदण्डाढ्य: कमण्डलुलसत्करः । 
गुरुभूसण्डलाचार्यो भगवत्पादसंज्ञकः ॥॥१६॥। 


€६०--ज्ञानरूप एक दंड से युक्त, ६१--कमण्डलु से शोभित 
हाथ वाले, ६€२--अ्रज्ञान को खंडन करने में समर्थ जो गुरुगण, उनके 
आचार्य, ६३--श्रीभगवत्पाद नाम से प्रसिद्ध ॥॥१६॥। 


व्याससन्दशंनप्रीत: ऋष्यश्युंगपुरेइवर: 

सोन्दर्यलहरीमुख्य-बहुस्तोत्र-विधायक: ।॥२०।॥। 

६४--भगवान्‌ वेदव्यास के साक्षात्‌ दर्शन करने से अति प्रसन्न, 
६५--शंगेरी पुर के स्वामी, ६€६-+सौन्दर्यलहरी झ्रादि बहुत से , 
स्तोत्नों की रचना करने वाले ॥२०॥। . 


चतुष्षष्टिकलाभिन्ञो ब्रह्मराक्षततोषकः । 

श्रीसन्मण्डनसिश्राख्य-स्वयस्भुजय-सच्ुत: २ १॥। 

€६७--चौंसठ कलाओ्रों के ज्ञाता, €८--न्रह्मराक्षत को उसके 
प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न करत वाले, €९--ब्रह्मा के श्रवतार 
मंडनमिश्र को शास्त्रार्थ में विजित कर, उसके द्वारा नमस्कार किये 
जाने वाले ।।२१॥। 


तोटकाचार्यसम्पूज्य: पद्मपादाचिता छिकः । 

हस्तामलकयोगीनद्व-ब्रह्मज्ञांनप्रदायक: ।॥२२॥। 

१००--तब्रोटकाचार्य द्वारा पृजित, १०१--प््मपाद के द्वारा 
पूजित चरणवाले, १०२--हस्तामलक, योगीन्द्र को ब्रह्मानन्द देने 
वाले ।॥२२।। 


सुरेश्वराख्यसच्छिष्य-संन्यासाश्रमदायक: । 

नृसिहभक्तस्सद्वत्नगर्भहेरम्ब-पुजकः ॥२३॥। 

१०३--श्रेष्ठ शिष्य श्रीमंडनमिश्र को सुरेश्वराचार्य नाम से 
संन्‍्यासाश्रम की दीक्षा देनेवाले, १०४--लक्ष्मी नरसिंह के भक्त, १०५ 
--सद्रत्न-गर्भ गणेश की पूजा करनेवाले ।॥२३।। 


ता के 
(त) 


व्याख्यासिहासनाधीशो जगत्पूज्यों जगद्गुरु: । 
इति श्रीश्ंकराचार्य-सवंलोकगुरो: पदम्‌ ॥॥२४।॥। 
१०६--व्याख्यासिहासन के अधीश्वर, १०७-- संसार 


पूज्य, १०८-- संसार के. गुरु सवेलोकगुरु भगवान शंकराचार्य के 
१०८ नाम हैं ।।२४।॥। 


हे 
ये 
नाम्तासष्टोत्तररातं भुक्तिसक्ति-फलप्रदस ।। 

त्रिसंन्ध्यं यः पठेद्भक्त्या सर्वान कामानवाप्नुयात ।॥२५॥। 


उनक १०८ नांम भोग और मोक्ष दोनों फल देनेवाले हैं। जो. 
इन नामों को त्तिसंध्या (प्रातः काल, मध्यान्ह तथा सायंकाल) में 
भक्तिपूर्वक पढ़ेगा, उस की सब कामनाएं पूर्ण होंगी ।।२५॥। 


इति श्रीशंकराचार्याणामष्टोत्तरशतनामस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥॥ 


क+-+ 0 >> 


प्रदीषिका-अधास्ति 


भीशाष्यकार-सहिसाहित-दिव्य-दृष्टघा, 
सद्रत्त-साल्यमुकुटा गुणितां सुचिन्त्या। 
दिव्यार्थंसन्‍्त्रलसिता विसलप्रकर्षा, 
सा भारती विजयते भुवि शांकरीया ॥॥१॥। 


श्रीमात्‌ आद्यशंकराचार्य भगवान्‌ भाष्यकार की सुनिपुण दिव्य- 
दृष्टि से प्रकाशित सुन्दर रत्नों से जड़ी हुई माला में मुकुटस्थानीय 
अतएव सहृदय विह्ृद्वर्योको चिप्तन मनन से आ्रानन्ददायिनी, दिव्यप्रर्थ 
सम्पन्न मन्त्रों से युक्त झ्ौर विमल प्रकर्प वाली शंकर भारती संसार 
भें आप्रलय विराजमान हो। 


पारम्परीण - सुविघचारित - भागधेयो, 
हे गस्सीरभाव - प्रकटीकरणाय हद्यः। 
सद्ब्नह्मज्ञानपरमासृतरूपयुक्तो, 
ग्रन्थहचकास्ति विजयाय “निरूपणाख्य: ॥॥२॥। 


परम्परा से प्राप्त शास्त्र विचार ही एकमात्र जिसका भांग्य है, 
गम्भीर भावों के प्रकट करने के लिये सुन्दर और सद्ब्रह्म ज्ञान (अद्वेत 
ज्ञान) के परमोत्क्ृष्ट अ्रमृत से पूर्ण ऐसा “स्वात्मनिरूपण” नामक 
ग्रन्थ जीवन में आ्रात्मविजय के लिये है । 


विशिष्टेराम्तायें - रुंचिर - बहुरत्ने - विलसिता । 
 लनिगढार्थज्ञान - प्रकरण - विकासोस्मुखबती । 
'स्वयंसिद्धा' व्याख्या मुनिमनहरेणात्र रचिता । 
कृति ध््येया -नित्यं जगति परमाह्लादजनिका ॥।३॥। 


उपयुक्त, प्रिय; रत्नतुल्य बहुत-सी श्रुत्रियों के प्रमाणों से शोभित, 
ज्ञानप्रकरण में छिपे हुए रहस्यों को विकसित करती हुई, श्रीमच्छंकर- 


के | 


भगवत्पादप्रणीत 'स्वात्मनिरूपण' नामक ग्रंथ पर स्वयंसिद्धा प्रदीषिका' " 
तामवाली हिन्दी में व्याख्या विचारवान मनोहरलालशर्मा ने लिखी 
: हैं। इस ग्रंथ का व्याख्या सहित नित्य अ्रध्ययन करना चाहिये, 
क्योंकि यह टीका संसार में परमानन्द उत्पन्न करने वाली है । 


>7्सकाये 


श्रीशंकरायंग.. महेश्वरेण, ह 

सच्छास्त्र - ग्रंथा, रचिताः प्रभूता:। 
तेष्वेवः सज्ज्ञानविवर्धनाय, . 

रत्तानि भूयोीं विलसन्ति लोके ॥॥४॥ 


श्री आद्यगुरु शंकराचार्य ने जो कि शिव के साक्षात्‌ अवतार हें, 
अद्वतवेदात्त पर मुम॒क्षुओं. के ज्ञानवधन के लिये बहुत - 
से ग्रंथ लिखे हें। उनमें से. पाँच ग्रंथ पंचरत्न नाम से लोक में है! 
प्रसिद्ध हैं । 


मूर्धाभिषिक्तः सुसतः प्रसिद्धों विवेकचृडामणिनामधेय:। - 
प्रत्यक्षमोक्षाय हितो $ परो यो 5 परोक्षपूर्वों ह्मनुभूतिसंज्ञ: ।॥५॥॥ 
जना विदुर्य. महिमप्रकर्ष' तमात्मबोधं ललितोपमानम्‌ । 
सद्वाक्यवृत्त्या प्रथित३्चतुंथस्तत्त्वादिवाक्ये विलसित्प्रबोध: ।॥६।। 
अन्वर्थनामा शुभसुक्तियुक्तो ग्रंथोइस्ति वै स्वात्मनिरूपणाख्य: । 
अ्रह्वेत-वेदान्त-रहस्य-ज्ञाने भवाय लोकस्य भवन्तु पंच ॥७॥। 


इन पंचरत्नों में मूर्धा पर निवास करने वाला, विद्वानों से स्तुत्य 
प्रसिद्ध ग्रंथ “विवेक चूडामणि' है। प्रत्यक्ष मोक्ष का हेतु दूसरा ग्रंथ " 
'अपरोक्षानुभूति' नाम वाला है। विद्वान लोग ललित उपमाओओरों | 
से युक्त उच्च महिमा वाले आत्मबोध को तीसरा रत्न जानते हैं । 
वाक्यवृत्ति' चौथा रत्न कहलाता है। इसमें 'तत्त्वमसि' आदि 
महावाक्य के अर्थ का ज्ञान कराया है। जैसा नाम वैसे गणवाला 
निपुण वाक्यों से युक्त पाँचवाँ रत्न स्वात्मनिरूपणम्‌' ग्रंथ है । - अद्वैत- 


(ध) 


वेदान्त के रहस्य खोलनेवाले लोकमंगल के लिये लोक में ये पाँच ग्रंथ- 
रत्न प्रसिद्ध हें । 


श्रीदेशिकादेश - सुपालनाय, 

स्वाभीष्ट विज्ञान - सुमार्जनाय । 
प्रदीषिकाः पंच विचारपुष्टा- 

सोक्षारथिनां मंगलसाधनाइच ॥।८॥। 


श्री गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिये, निज बोध को शोधन 
करने के लिये, मुमुक्षुओं के मंगल साधन करनेवाली श्रीभगवत्पाद के | 
अ्रद्वेतवेदान्त के पंचरत्न ग्रंथों पर पाँच विचारपुष्ट प्रदीषिकाएं मनन- 
शील मनोहरलाल शर्मा ने लिखी हैं । अगले श्लोक में उनके ताम 
बताते हैं । 


विवेकचूडामणेर्या वे ह्मोंकारी सुप्रदीपिका । 
प्रकरण: सप्तभिर्युक्ता सप्तप्रकरणी श्रुवा | & ॥। 
अपरोक्षानुभूतेश्व. चन्द्रकान्तप्रदीषिका । 
आत्मबोधस्थ च पुनः ओंकारी नु प्रदीषिका ॥॥१०॥॥ 
वाक्यवृत्तेस्तुरीया वे जीवनी सम्प्रदोषिका । 
पंचमस्य च रत्नस्थ स्वयंसिद्धा प्रदीपषिका ॥११॥॥ 


विवेकचूडामणि पर सप्तप्रकरणी-ओंकारी-प्रदीपिका, अ्रपरो- 
क्षानुभूति पर चन्द्रकान्त-प्रदीषिका, आत्मबोधं पर ओ्रोंकारी-प्रदीपिका, 
वाक्यवृत्ति पर संजीवनी-प्रदीषिका, तथा पांचवें रत्न स्वात्मनिरूपण 
पर स्वयंसिद्धा-प्रदीपषिका--इस प्रकार पाँच रत्नों पर पाँच टीकाएँ 
मननशील मनोहरलाल शर्मा ने लिखी हैं । 


श्रीमच्छंकरभ गवत्पादप्रणीतम 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
मंगलाचरणम्र्‌ 


नारायणं पद्मभवं बसिष्ठ शक्ति च तत्पुन्रपराशरं च, 

व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्द-योगीन्द्रमथास्य दिष्यम्‌ । 
श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यम्‌, 

तं त्नोटकं वातिककारमन्यानस्सद्गुरून्‌ू सन्‍्ततमांनतो5स्मि ॥१॥। 


ब्रह्मविद्या के आादिगुरु नारायण को, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति 
तथा उनके पुत्र पराशर, वेदव्यास, शुकदेव, महान्‌ गौडपादाचार्ये, 
योगीराज गोविन्दपादाचार्य, उनके शिष्य श्रीमच्छंकरभगवत्पाद और 
उनके शिष्यसमुदाय पद्मपाद, हस्तामलक, त्रोटकाचाय तथा सुरेश्वरा- 
चार्य एवं ब्रह्मविद्या के हमारे अन्यगुरुजनों को में सदा प्रणाम 
करता हूँ ।॥१॥। 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालय॑ करुणालयम्‌ 
समासि भगवत्पादं हांकरं लोकशंकरम्‌ ।।२॥। 


श्रुति स्मृति और पुराणों के निधि, करुणा के सागर, लोक का 
कल्याण करने वाले भगवत्पाद भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं ॥२॥। 
शंकरं - शंकराचार्य, केशव बांदरायंणम्‌ । 
सूत्रभाष्यकृतो वन्‍्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥॥३॥ 


(-प ) 
में भगवान शंकराचार्य -जो कि साक्षात्‌ शंकर हैं, तथा भगवान 
वेदव्यास जो कि साक्षात्‌ विष्णु हैं, इन दोनों को जो कि ब्रह्मसूत्र 


(वेदव्यास) तथा उस पर शांकरभाष्य (शंकराचार्य ) के रचयिता हें, 
पुनः-पुनः प्रणाम करता हूँ ।।३॥। | 


नमो देवि महाविद्ये नमासि चरणों तव। 


सदा ज्ञानप्रकाशं में देहि सर्वार्थथ शिवे ॥॥४॥ 


है भगवति ब्रह्मविद्ये सरस्वति ! में आपके चरणों में प्रणाम 
करता हूँ। सव कामनाझ्रों को पूरा कंरनेवाली मंगलमयि देवि ! 
आप मेरी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें ।।४।। 


श्रोंकारं परमानन्द॑ विद्यावारिधिमद्ययम्‌ । 
मोह॒ध्वान्तविनाशाया5हस्करं त॑ नतो&स्म्यहम्‌ ।।५॥। 


गुरुदेव स्वामी ओंकाराश्रमजी दंडी को, जो ब्रह्मविद्या के 
अगाध सागर हैं, और ब्रह्मवित्‌ होने से शुद्ध परमानन्दरूप ब्रह्म ही हैं, 
जो अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश करने के लिये सूर्य-तुल्य हें, उनको 
में प्रणाम करता हूँ ।॥५॥। 


यस्य कारुण्यदृष्टयेव जडो भवति बोधवान्‌। 
महावेदान्तपञ्चास्यं यतिवर्य नतो&स्म्यहम्‌ ।॥६॥। 


जिनकी क्ृपाकटक्षमात्र से मूढ भी ज्ञानवान हो जाता है, ऐसे 
महावेदान्तकेसरी श्रेष्ठ संन्यासी को में प्रणाम करता हूं ।॥६।। 


न 


उ& 


श्रीमच्छंकरमगवत्पाद्रणीतम्‌ 
स्वात्मनिरूपणम्‌ 


(स्वयंसिद्धा प्रदीपषिका सहित ) हि 
डीकाकार--पं ० मनोहरलाल शर्मा एम० ए० “गुरुभक्तरत्न' 


मंगलाचरणम्‌ 
श्रीगुरुचरणदन्दं क वनन्‍्देउह॑ मथितदुःसहदन्दम । 
आल्तिग्रहोपशान्ति पांसुमयं यस्य भमसितमातलुते ॥१॥ 


अर्थ--में सद्गुरु के चरणयुगल में प्रणाम करता हूँ ।. ये चरण 
दुःसह्य सुखदुःखरूप हत का मथन करते हैं और अज्ञानरूपी ग्रह का 
उंपशमन करते हैं। इन चरणों की धूलि अज्ञान की धूलि फैलाती 
- (उड़ाती) हें। 

व्याख्या--शास्त्रमर्यादानुसार भगवान्‌ भाष्यकार ग्रंथ की निविघ्न 
समाप्ति के लिये दो श्लोकों में अपने शरीर के सद्गुरु को प्रणाम 
करते हेैं। 


श्रीगुरुचरणदन्द्रम्‌ू वन्दे अहम्‌--में ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय सदुगुरु , 


के चरणयुगल को प्रणाम करता हूँ। चरणों को क्‍यों, हाथों को क्यों 
नहीं ? इसलिये कि चरण शक्ति के प्रतीक हैं। समस्त शरीर का 
भार वहन करने वाले गमनागमनक्रियात्मक चरणों से शक्ति का प्रवाह 
होता है। मन्त्र जप से पूर्व पावों में मंत्रशक्ति का न्यास किया जाता 


है। व्यर्थ शक्तिप्रवाह भय से बहुत से महात्मा अपने चरणों को : 


स्पर्श नहीं करने देते। दूसरे, चरण शरीर का सव से अधोभाग 


| 


है। शिष्य जब चरणों में प्रणाम करता है तो निरहंकार हो जाता है । 
गरुओं के सामने अहंकार करना सिद्धि में_ अनिष्टकर है। 
तीसरे चरणों में प्रणाम करने से शिष्य को गुरुशक्ति से बल मिलता है।' 
किस प्रकार के चरण हैं? मथित-दुःसहहन्द्रमं-जिस चरणयुगल 
ने असहनीय दुःख देनेवाले हैत का मथन सा कर दिया है। 


र्‌ 


: शंका-चरण किस प्रकार अज्ञान का मथन करेंगे ? अज्ञान मिट्टी के ढेले 


तो नहीं जिन पर पानी डाल कर पांव से मथ सकें | समाधान--श्रीगुरु 
चरण सेवा से गुरु के हृदय में प्रसन्नता होती हैं। ममत्व का अदृढ़ 
अंकुर उठता है और श्रीगुरु शिष्य की ओर करुणादृष्टिपात करके उसके 
पातक दहन करते हैं तथा लक्षणों को देख कर यथायोग्य ब्रह्मविद्या 
का उपदेश करते हैं। शिष्य उस उपदेश का मनन निदिध्यासन 
करता है,फिर महावाक्‍य के सिद्ध होने पर आत्मदर्शन करता है। सन्मार्गे 
गुरु ही निर्दिष्ट करते हें। आत्मदर्शन से अविद्यानाश होता है। 
श्रीगुरुचरणयुगल द्वारा द्वेत मथन का यही तात्पयें है। मथन का अर्थ 
अस्त-व्यस्त करना, निर्जीव सा करना है। वह फिर भी तो सजीव 


_ हो सकता है, इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हैं । 


और कंसे हैं चरण ? भान्तिग्रहोषशान्तिम्‌--अज्ञानरूपी 

क्रूर ग्रह का उपशमन करने वाले चरणयुगल को। साधारण 
ग्रह दंड देकर अथवा अनुग्रह करके इसी लोक में अपना 

कार्य समाप्त कर देते हैं, परन्तु अज्ञान नामक ग्रह 
श्राजन्ममरणान्त अपना दुष्प्रभाव रखता है, और परलोक में 

भी पीछा नहीं छोड़ता, पुनर्जन्म का कारण वनता है। श्रीगुरु- 
चरणों की कृपा से यह घोरग्रह भी शान्त हो जाता है, दुष्प्रभाव डालने में 

सामर्थ्यरहित हो जाता है। प्रयोजन यह है कि मंथित द्वैत को, ग्रहों की 

कृपा से, नूतत जीवन नहीं मिलता, और कैसे हैं उनके चरण ? पांसु- 

सयम्‌ यस्य भसितस्‌ झातनुते--जिस गुरु के धूलियुक्त चरण भ्ज्ञानः 

का मथन करके, पुनजेन्म का मार्ग अवरुद्ध करके द्वैत की धूलि फैला 


देतें हें। अज्ञान मंथन का अर्थ है ब्रह्मविद्या का श्रवण । इसके 


स्वात्मनिरूपणम्‌ रे 


अवणमात्र से अ्ज्ञान तिलमिला उठता है, नष्ट नहीं होता, भआरान्तिग्रहो- 
पशान्ति का श्र्थ है मनत निदिध्यासन। इनके भ्रभ्यास से श्रज्ञान 
का विस्तार क्षीण होता है, और श्रज्ञान की धूलि उड़ाने का श्रर्थ है 
आत्माका साक्षात्त्कार। भात्मसाक्षात्कार होने पर श्रज्ञान नष्ट हो जाता 
है। यह अभिप्राय है। गुरु किसे कहते हँ-- 


'गुकारस्यान्धकारोथ्थों रुकारस्तन्निरोधक: | 
अन्धकारनिरोधित्वादु-गुरुरित्यभिधीयते ।। 
(ब्रह्माण्ड-पुराण ) 


इस श्लोक में गुरु की व्युत्पत्ति बताते हैं। गुकार का भ्र्थ 
अन्धकार (भज्ञान) होता है और रुकार का श्रर्थ अन्धकार का नाशक, 
यानी प्रकाश होता है। भ्रन्धकार का नाश करने से गुरु कहलाता है।। १।। 


देशिकरं दयालुं बन्देउहं निहत-निखिल-सन्देहम्‌ | 
यच्चरणडयमद्यमनुभवश॒पद्शिति तत्पदस्याथंस्‌ ॥२॥ 


अर्थ--में ऋृपालु श्रेष्ठ गुरु को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने समस्त 
सन्देहों का नाश करदिया है, और जिनके चरणयुगल ने तत्पद के 
लक्षित अर्थ, श्रद्वितीय ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया है । 


व्याख्या--देशिकवरम्‌ दयालुम्‌ वन्दे अहम्‌--में ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञान 
की चतुर्थ भूमि के विद्वान शास्त्रज्ञ दयालु श्रेष्ठ सदुगुरु को प्रणाम करता 
हूँ। पांचवी छठी भूमिका के ज्ञानी कीं वृत्ति स्वरूप में लय होने से वे 
उपदेश के योग्य नहीं रहते । अ्रधिकारी को देख कर दया करनेवाले 
सद्गुरुमन पूजा, धन, सेवा तथा यश के लोभ से शिष्यसंग्रह 
नहीं करते। ब्रह्मविद्या की परम्परा की रक्षा के लिये भ्रधिकारी : 
पर गुरुलोग दया करते हैं। हे 


किस प्रयोजन से प्रणाम करता है ? निहतनिश्विलसंदेहम्‌ू-- 
क्योंकि सदगुरु ने शिष्य के न्रह्मविद्या विषयक समस्त संदेह 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 


निवारण कर दिये हैं । सन्देह्‌ किस प्रकार के ? हक धव 
का प्रयोजन ब्रह्मै को सत्य बताने में है या जगत्‌ को, लक 
ज्ह्म है कि उस से भिन्न, अर्थात्‌ दीनता दुं :खितादि ४०७० ५ स्व ' 
हैं कि सत्ता आनन्दरूपतादि उसके स्वभाव हूँ, इत्यादि प्रकार 
के सनन्‍्देहों का श्रीगुरु ने समाधान कर दिया है, प्रणाम करने 
का और क्‍या कारण है ? यत्‌ चरणहयम्‌ अहयम्‌ अनुभवस्‌ 
उपदिशति तत्पदस्य श्र्थभम--जिस के चरणयुगल- ने अद्वत ब्रह्म की 
अनुभूति प्राप्ति का उपदेश दिया है, वह अनुभूति क्‍या है? है (58 
पद से लक्षित पर्थ की अनुभूति अर्थात्‌ ब्रह्म के दर्शन का उपाय जिस ने 
बतांया है, ऐसे श्रीगुरु को में प्रणाम करता हूँ। बड़ा आश्चये है कि 
- यद्यपि चरण तो दो हें परन्तु वे ज्ञान कराते हैं श्रह्यय का ।॥२।। 


अगले श्लोक में ग्रंथ का अधिकारी, विषय तथा प्रयोजन 
बताते हैं । 


संसारदावपावकसंतप्तः सकलसाधनोपेतः -। 
पु क्यि 
स्वात्मनिरूपण-निपुणववाक्येः शिष्यः ग्रबोध्यते शुरुणा ॥३॥ 


अर्थ--संसाररूपी वन की अग्नि से संतप्त ज्ञान के सर्वे साधनों 


से युक्त कोई शिष्य श्री गुरुद्वारा स्वात्मनिरूपण संबंधी चतुर वाक्यों 
से जगाया जाता है। 


व्याख्या--संसार-दाव-पावकसंतप्त:--संसा ररूपी वन की अ्रग्नि 
से तपायमान, संसार से भयभीत, दुःखी कोई शिष्य । संसार से तो 
सभी तपायमान हैं, इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते 


के भोगों में घृणा 


वराग्य कहलाता है। आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्व में भेदज्ञान को 


स्वात्मनिरूपणम्‌ भू 


विवेक कहते हैं। शम-दम-उपरति - तितिक्षा-श्रद्धा-समाधान, इनको 
षट्‌ सम्पत्ति कहते हैं। यह छः: साधन मिल कर घट््‌-सम्पत्ति नामक 
एक साधन गिना जाता है। मनोनिग्नह का नाम शम, इन्द्रिययमन 
का नाम दम, भोगों के उपस्थित होंने पर भी उनमें रुचि न होना 
_ उपरति कहलाता है, गर्मी सरदी, सुखदु:ःखादि इन्द्रों को सहने की शक्ति 
तितिक्षां कहलाती है, शास्त्र एवं गुरु के वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा 
तथा चित्त की लक्ष्य में एकाग्रता का नाम समाधान, मुमुक्षुता--संसार 


है] 


बन्धनों से छूटने की दृढ़ इच्छा का नाम मुमुक्षुता । - 


>> 


इन साधनों से विशिष्ट शिष्य स्वात्मनिरूपण-निपुणः वाक्‍यः 
दिष्य:--अपने श्रात्म स्वरूप को निरूपण करनेवाले, अर्थात्‌ 'में 
कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्‍या है ?” इस प्रकार अपने निजी 
आरपे को समझाने वाले इस, ग्रंथ के चतुर भ्र्थात्‌ शास्त्रसंम्मत 
प्रमाण तथा .अनुभवयुकत वचनों, श्लोकों से । ऐसे कुशल वचन 
जो शिष्य के अज्ञानांधकार को दूर करके ज्ञानरूप आत्मा में 
जगा सकें । जो वचन भी अपना कार्य साध सकें वही वचन कुशल हें । 
“'कलेजे में जो चुभ जाये उसी को तीर कहते हैं, कलेजा पार कर जाये 
उसे शमशीर कहते हैं ।! निपुण वाक्य का अर्थ है ऐसे वाक्य जो 
ग्ज्ञान के कलेजे को चीर सकें। भगवान भाष्यकार की भारती में 
ऐसी ही क्षमता है। ऐसे वचनों से शिष्य प्रबोध्यते गुरुणा-- 
जगाया जाता है, कौन ? शिष्य, किससे ? ब्रह्मनिष्ठ, अधिकारी 
पर दया क़रनेवाले श्रोत्रिय सद्गुरु से। कहाँ जगाया जाता हैं 
अपने स्वरूप में । 


धमैं वास्तव में कौन हूं ? मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है? ” इस प्रकार के 
प्रश्न के उत्तर को अथवा आत्मानुसंधान को स्वात्मनिरूपण कहते हें। 
'मैं,जन्ममरणधर्मा दीनदुःखी जीव हूँ कि अविनाशी आनन्दरूप आत्मा 
हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों के निर्णय को स्वात्मनिरूपण कहते हैं । 
इस ग्रंथ का विषय स्वात्मनिरूपण है, भ्र्थात्‌ में कौन हूँ। इंस ग्रंथ का 
प्रयोजन मुमुक्षु को अपने स्वरूप में जागृत करना है ॥॥३॥। 


दर स्वात्मनिरूपणस्‌ 
इस से आगे मुख्यग्रंथ आरम्भ होता है। चौथे, पाँचवें तथा 
छठे ए्लोकों की वचन निषुणता श्लाघनीय है। 


अस्ति स्वयमित्यस्मिन्नरथे कस्याशित संशयः पुंसः 
अन्नापि संशयब्चेत्संशयिता यः स, एवं भवति त्वघू ॥४॥ 


झ्र्थे--'अपने आप है' इस विषय में क्या किसी पुरुष को संदेह 
है? यदि अपने होने में भी किसी को संदेह हो तो वह संन्देह करने- 
वाला ही सत्तावान है, और वही सत्तावान तू है । 


व्यास्या--श्रीगुरु समझाने के लिये प्रश्न करते हैं। यहाँ से 
मुख्यग्रंथ आरम्भ होता है। श्रस्ति स्वयम्‌ इति अस्मित्‌ अर्थे- 
अपने आप है' इस तथ्य में कस्य श्रल्ति संक्षयः पुंसः--क्या कोई 
ऐसा जड़ पुरुष है जिसे संदेह हो ? क्या कोई ऐसा वज्रमूढ भी हो 
सकता है जिसे अपने होने में भी सन्देह हो ! "में हूँ कि नहीं 
हैँ क्या कोई यह भी नहीं जान सकता ? 


अव श्रीगुरु स्वयं ही उत्तर देते हें। अन्न अधपि--इतने स्पष्ट 
और स्वयंसिद्ध विषय में भी संशयः चेत्‌--यदि किसी को संशय है, 
यदि कोई अ्रपनी सत्ता में भी संदेह करें तो हम कहते हैं संशयिता यः 
सः एवं त्वम्‌ भवसि--जो संदेह करनेवाला है वही स्वयं है, उसी की 
सत्ता है, और हे शिष्य ! वही शाश्वत सत्तावाला तू है। तेरा 
होना निविवाद है। तात्पय यह है कि स्वात्मनिरूपण में अपने आपेकी 
सत्ता श्रौर ज्ञान दो लक्षण हैं। हे शिष्य ! तेरा होना, और होने का 
ज्ञान तुझको निस्सन्‍्देह है। ग्रतः “मैं कौन हूँ' इस की पहचान के 


दा लक्षण तो ये ह--सत्ता और ज्ञान, इन दो लक्षणों वाला त्‌ है। 
और लक्षण आगे बतायेंगे ।।४।। 


नाहमिति वेति योज्सौ सत्य त्ह्मोव वेत्ति नाश्तीति । 
प्‌ ५. 
अहमस्मोति विजानन्परहमेवाउसौ स्वयं विजानाति ॥५॥ 


स्वात्मनिरूपणम्‌ ह ७ 


अर्थ-- में अहंकार नहीं हूँ, यह दृश्य सत्य नहीं है”, इस प्रकार 
जो जानता है वह ब्रह्म को ही जानता है। _ 'में ब्रह्म हूँ" इस प्रकार जो 
जानता है, वह ब्रह्म ही है, क्योंकि वह अपने आपे को जानता है । 


व्याख्या--पहले व्यतिरेक से समझाते हैं । “न अहम्‌' इति वेत्ति-- 

'में अज्ञान का प्रथम विकार, भ्रन्त:ःकरण की अहंकार नामक वृत्ति जो कि 

स्थूलदेह, मन, प्राण, इन्द्रियों श्रादि में भ्र्रिमान करती है वहं श्रहंकार 

में नहीं हूँ । इस प्रकार अपने को जो अहंकार नहीं जानता, तो क्या 

जानता है ? उत्तरा्ध श्लोक में बतायेंगे। यः असौ सत्यम्‌ ब्रह्म एव वेत्ति 

ऐसा जो अपने को अ्रहंकार न माननेवाला है वह निश्चय ही ब्रह्म] को ही 

- जानने वाला है। न अस्लि इति--यह प्रपंच जगत्‌ वास्तव में सत्य नहीं 

'है, इस प्रकार जो जानता है, वह ब्रह्म को ही जानता है । - जो अपने 

-को अनुभव से जीव नहीं माचता और इस जगत्‌ को सत्य नहीं मानता 
वह निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता है । 


श्रव॑ 'अन्वय से समझाते हें अहम्‌ अऋस्मि -इति-- में ब्रह्म हूँ, 
'जीवात्मा नहीं हूँ, इस प्रकार विजाननू--जाननेवाला ब्रह्म एव असौ-- 
स्वयं ब्रह्म ही है 'ब्रह्म वेद ब्रहव भवति' इति मुंडक श्रुति ।३॥२।६ 
ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही है। क्‍यों ब्रह्म है? स्वयम्‌ 
'विजानाति--क्योंकि वह स्वयं, अपने आपे को, निजरूप को यथार्थरूप 
से जानता है। यहाँ वचनों की निपुणता देखिये 'नाहमिति' जानने- 
वाला भी ब्रह्म है, और '“अहमस्मीति' जाननेवाला भी ब्रह्म है। 
. विरोधी से वचन होने पर भी तात्पय में एकता है। पहले अहम्‌' का 
ग्र्थ श्रहुंकार अर्थात्‌ मिथ्यात्मा है और दूसरे अहम का. अर्थ ब्रह्म, 
'मुख्यात्मा है। « 


प्रथमार्ध श्लोक का दूसरे प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं । 'नाहं इति 

यः सत्यं वेत्ति असौ ब्रह्मेव नास्ति इति वेत्ति' इति अन्वय:--में नहीं 
हूँ. इस प्रकार जो तिश्चयपूर्वक जानता है वह 'ब्रह्म भी नहीं है' इस 
“ प्रकार जानता है। -अ्रपनी सत्ता की अस्वीकृति ब्रह्म की ही सत्ता की 
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अस्वीकृति है। यह अत्यन्त मूढ़ पक्ष है। “में नहीं हूँ" यह कहना 
“मेरे मख में जीभ नहीं है' इस प्रकार बोलने के सदृश है ॥५॥ - 


ब्रहम त्वमेव तस्मान्नाह ब्रहमेति मोहमात्रमिदस । 
मोहेन मवति भेदः कलेशाः सर्वे भवन्ति तन्मूलाः ॥३॥ 


अर्थ--इसलिये हे शिष्य ! तू ही ब्रह्म है। शिष्य कहता है-- 
हे गुरो! में ब्रह्म नहीं हूँ। गुरु कहता है--यह तेरा अज्ञानमात्र 
है। भ्ज्ञान से भेद होता है, और भेद ही सर्व क्लेशों का मूल कारण है | 


व्याख्या--श्रीगुरु कहते हें-ब्रह्म त्वम्‌ एवं तस्मात्‌--अरतः ब्रह्म तू 
ही है, कैसे ? क्‍योंकि तेरी सत्ता है और तू चेतन है । शिष्य कहता है- 
न अहम्‌ ब्रह्म इति--हे श्रीगुरो ! में ब्रह्म नहीं हूँ, में तो अमुक नाम का . - 
ब्राह्मण हँ। इस उत्तर को सुन कर श्रीगुरु कहते हें मोहसात्रम्‌ 
इदस्‌--हे शिष्य ! जो तू अपने का जीव जानता है यह तेरा अज्ञानयात्र 
है, वास्तव में तू 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ही है। मोह का फल सुनो 
मोहेन भवति भेदः:--अज्ञान से भेद, नानात्व, हेत होता है। संसार 
ब्रह्म से भिन्न सत्य भासता है, नाना-जीव भासते हैं और क्या होता है ? 
क्लेशा: सर्वे भवन्ति तब्मूला:--पाँचों क्लेशों का मूल 'भेद' ही है। . 
ब्रह्म में नानात्वदर्शन सर्वे अनर्थों का कारण है। पंचकक्‍्लेशों के बारे 
में अगले श्लोक में बतायेंगे ॥॥६।॥। 


पंचकोश-विवेकः 


. न॒क्छेशपश्चकमिद॑ भजते  कृतकोशपश्चकविवेकः । 
अत एवं पश्चकोशान्‌ कुशलूधियः संतत विचिन्बास्त ॥७॥ 


अर्थ--जिसने पंचकोशों का विवेक कर लिया है, वह इस 
वलेशपंचक का सेवन नहीं करता । इसलिये चतुर मुमुक्षु सदा पंच 
कोशों के विवेक का चिन्तन करते हें। 
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व्यास्या--न क्लेशपठचकस्‌ इृदस्‌ भजते--इस क्लेशपंचक को 
नहीं सेवन करते, क्लेश नहीं पाते, पाँचकलेश कौन से हैं ? “अ्रविद्या- 
अस्मिता-राग-द्वेष-पभिनिवेशा: क्लेशा:' पातंजलयोग सूत्र २॥३, 
अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष तथा मरणभय--ये पाँच क्लेश हैँ। 
पिछले चारों क्लेशों का कारण श्रविद्या है। पंचकोशविवेक श्रविद्या 
का नाशक है। *« कौन क्लेश नहीं पाता ? कृत-कोदपञ्चक- 
विवेकः--वह पुरुष क्लेश नहीं पाता जिस ने पंचकोशों का विवेक कर 
लिया है श्रर्थात्‌ जिसने पंचकोशों को 'नेति-नेति” वेदवाक्य की 
सहायता से अनात्म जान लिया है। पंचकोश आत्मा नहीं हैं, श्रात्मा 
इनसे विलक्षण, इनका साक्षी तथा इनका अ्रधिष्ठान और प्रकाशक 
है। पंचकोश विवेक से जिसने आत्मा अनात्मा का भेद जान लिया 
है, वह। इन पंचकोशों के नाम॑ तथा इनके निराकरण की विधि 
अगले पाँच श्लोकों में इसी ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने बताई है। 
अरब उपसंहाररूप से कतंव्यता बताते हैं। श्रत एवं पञ्चकोशान्‌ 


कुशलधियः संततम्‌ विचन्वन्ति--इसलिये जो चतुर, सृक्ष्मबुद्धिवाले * 


मुमुक्षु हैं, सत्‌ और असत्‌ के भेद ज्ञान के सामथ्य से परिचित हैं, वे 
पंचकोशों का संतत-निरन्तर विवेचन करते हैं भ्रर्थात्‌ जब तक आत्मा 
अनात्मा के भेद का ज्ञान दृढ़ न हो जाये, तव तक । प्रत्येक कोश के 
निषेध की युवित भगवान्‌ भाष्यकार श्रागे वतायेंगे । 

तात्पर्य यह है कि ज्ञान के बहिरंग साधनों में 'विवेक' प्रथम 
और मुख्य साधन है। इसी में से श्रन्य साधनसंतति वैराग्य, 
षट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुता--निकलती है। शभ्रात्मा तथा अना- 
त्मवस्तु (पंचकोश) के भेद को निश्चय और दूढ़ता से जानने का 
नाम विवेक है। आ्रात्मा सतू- चितू तथा आनन्‍्दरूप है। इसके 
विपरीत श्रनात्मा अ्रसत्‌, जड़ तथा दुःखरूप है। इस भेदज्ञान का 
नाम विवेक है। इसके दृढ़ होने पर वैराग्य स्वतः उदय होता है। 
कैसे ? विवेक द्वारा संसार को जो श्रसत्‌ जानता है वह मिथ्याभूत 
सांसारिक विषयों में कैसे रुचिवान हो सकता है। यदि इस लोकः 
अथवा परलोक के भोगों में उसकी श्रासक्ति है तो समझ लेना कि 
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उसका विवेक कच्चा है। जिसका वैराग्य.पक्‍का हो, उसका मन 
विषयों में क्‍यों रमण करेगा, यदि करता है, तो वैराग्य पक्का नहीं 
यदि वैराग्य कच्चा है तो अवश्यंभावी विवेक श्रदृढ़ है। विवेक की 
'भित्ती पर ज्ञान के साधन आधारित हैँ। यदि मन विषयों में न 
जायगा तो इन्द्रियाँ स्वत: नियन्त्रित रहेंगी.। इसी परम्परा में उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधात्र और मुम॒क्ष॒ता को .समझना। जिसने 
पंचकोश विवेक किया है, वह द्वेतःके क्लेश से निवृत्त रहेगा। 
'पंचकोश विवेक का इतना महान फल-है ।।७॥। 


अन्न-प्राण-सनोसय-विज्ञानानन्द्‌--पश्चकोशानास्‌ 
एकंकान्तरभाजां भजति विवेकात प्रकाशतामात्मा ॥८॥ 


अर्थ--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय-ये 
पाँचकोश एक दूसरे के भीतर हैं। इनके विवेक से आत्मा प्रकाश में 
आ जाता है। ' 


व्या्या--पअ्नन्न-प्राण-सनोसय-विज्ञान-आञनन्दपंचकोशा नाम-- 
पहले पंचकोशों. के ताम वताते हैं। १-श्रच्ममयकोश, २-प्राणमय कोश, 
-मनोमयकोश, ४-विज्ञानमय कोश, तथा ५-श्रानन्दमय कोश । 
कोश गलेफ (८०ए८/, $४7९०६५) को कहते हैं, जैसे तलवार का कोश 
म्थान होता है। यह झात्मा पाँचकोशों के भीतर छपा हुआ है, जैसे 
सरकंडे के छिलके तोड़कर भीतर से तुली निकालते हैं बैसे ही एक-एक 
'कोश के निराकरण के उपरात्त सर्वान्तर प्रत्यगात्मा अवशेष रहता है। 
आत्मानुसंधान की यही प्रणाली है। 


अज्नमयादि पंचकोशों के नाम वताकर अ्रव उनके स्थान 
बताते हूँ एक-एक-अन्तरभाजस्ू--- एक कोश दूसरे कोश के 
भीतर निवास करता है। कोशों की कोई सीमा है? 
नहीं। अन्नमय कोश के भीतर प्राणमयकोश है, प्राणमय के 
भीतर मनोमयकोश है, उसके भीतर विज्ञानमयकोश है, . और 


््‌ 
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“विज्ञानमयकोश के भीतर आननन्‍्दमयकोश है। “ स्थूलदेह को 
अजन्नमयकोश कहते हैं। जितने स्थान. में स्थूल देह है उतने में ही प्राणमय 
-कोश उसी आकार का है, इसी प्रकार अन्य कोशों को भी समझना । 
सीमा सब की एक ही है। तो एक के भीतैर दूसरा क्‍यों कहा ? 
भीतर का अर्थ यहाँ सूक्ष्म समझना । _ अन्नमयकोश से सूक्ष्म प्राणमय 
“कोश है, प्राणमय से सृक्ष्म मनोमय कोश है, ऐसे ही अन्य कोश समझना । 
आनन्‍्दमयकोश पंचकोशों में सब से सूक्ष्म है विवेकात्‌ू--इन कोशों के 
. विवेक से श्रर्थात्‌ निराकरण से-- 


अब फल वताते हें आत्मा प्रकाशतामू भजति--आत्मतत्त्व 
प्रकाश में आ जाता है। अचन्नमय, प्राणमय, मनोसय, विज्ञानमय 
ल्‍तथा आनन्दमय कोश आत्मा नहीं हें। तो आत्मा क्‍या है ? 
इन कोशों के निषेध के उपरान्त जो अधिष्ठानरूप सर्वान्तरः 
तत्त्व, सर्वे का प्रकाशक, सर्वे का साक्षी अवशेष रहता है; वही 
प्रत्यगात्मा, सर्वान्तर आ्ात्मा है। पंचकोश विवेक से श्रात्मा के दर्शन 
-होते हैं। पहले भी कहा है, 'न क्लेशपल्चकमिदं भजते कृतकोश- 
पञु्चकविंवेक: । पंचकोश के विवेक से अविद्यादि पंच कलेशों से 
“पीड़ित नहीं होता, क्‍यों ? विवेक से ज्ञानोदय होता हूं, ज्ञान अविद्या 
का तथा उसके कार्य अवशेष चारों क्लेशों का नाश कर देता है ॥5।॥। 


पंचकोशों का सामान्य परिचय देकर, अ्रव विशेष निरूपण करते 
-हैं। पहले अन्नमयकोश का निराकरण करते हैं। 


वयुरिदमन्‍्नमयाख्यः कोशो बात्मा जडो घटप्रायः । 
ग्रागुत्पते:ः पश्चाचद्भाइस्यापि बश्यमानलातू ॥६॥ 


अर्थ--यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश कहलाता है। यह तात्मा 
नहीं है। घट की भांति जड़ है। उत्पत्ति से पहले झौर मृत्यु क 


पश्चात्‌ इस का अभाव हो जाता है, और यह इच्द्ियों से प्राह्म है । 


व्याख्या--वपु: इदस्‌ अन्लमयाख्यः कोशः न झात्मा--श्लोक के 


| 
| 
॥ 
| 


प्रथम अर्धेभाग में ही निर्णय करते हैं। माता-पिता से भुक्तपीत 
अन्नजल से उत्पन्न रजवीये के मेल से पैदा यह प्रत्यक्ष स्थूल ईहे जिस 
का नाम अजन्नमय कोश है, आत्मा नहीं है । सर्वव्यवहार का आश्रय 
सर्वेस्थूल भोगों का स्थल, जाग्रदवस्था में अ्भिव्यक्त यह स्थूल शरीर 


आत्मा नहीं है। अ्रब इसके कारण बताते हैं । 


जड: घटप्रायः--यह स्थूल देह मिट्टी के घट के सदृश जड़, अचेतन 
परप्रकाश्य है, इसके 'विपरीत आत्मा चेतन, बोधरूप है 'साक्षी चेता 
केवलो निर्गुणश्च' इति श्वेताश्वतर श्रुति ६॥११। आत्मा साक्षी, 
चेतन, एकतत्त्व निर्गुणरूप है 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति तैत्तिरीयो-- 
पनिषद- २।१। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है । शरीर के आत्मा न 
होने का दूसरा कारण वताते हैं प्राक्‌ उत्पत्तेः पश्चात्‌ अपि तत्‌ अभा-- 
बस्य--माता के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले स्थूलदेह का 
अभाव होता है तथा मरण के पश्चात्‌ भी इस देह का अ्रभाव हो जाता 
है। जिसका आदि और थअन्‍्त में अभाव हो, और मध्य में अभिव्यक्ति 
हो वह मिथ्या होता है । . इसमें भगवद्गीता का प्रमाण है, 'अव्यक्ता-- 
दीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का. 
परिदेवना ।' गीता २।२८। भूतों का आदि अव्यक्त है, मध्य में: 
व्यक्तता है, मरने पर भी अव्यक्त है। ऐसे मिथ्याभूत भूतों के लिये 
क्या रोना पीटना । असत्‌ वस्तु की सत्ता नहीं होती है और सत्‌ वस्तु 
का तीनकाल में. भी अ्रभाव नहीं होता, यह सिद्धान्त है। 'नासतों 
विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत: । गीता २।२६। 


# इस स्थूलदेह का उत्पत्ति से पूर्व और मृत्यु के उपरान्त अ्रभावः 

होता है, श्रतः यह सत्‌ आत्मा नहीं हो सकता अब अन्य भी कारण 
वताते हें दृश्यमानत्वातु--यह स्थूलदेह केवल मध्यावस्था में ही अर्थात्‌ 
जन्म और मृत्यु के मध्य में ही दिखाई पड़ता है। “जो वस्तु इन्द्रियोंः 
और मन से ग्राह्म हो वह माया रचित और मिथ्या होती है। 

इस शरीर का नेत्र, कान, रसनादि इन्द्रियां विषय करती हें, मन इसका: 
चिन्तन कर सकता है, “मेरा शरीर स्थूल है, कश है, युवा है, बुद्ध है 
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“इत्यादि विविध प्रकार से मत इसका ध्यात करता है। परन्तु आत्मा 
मन वाणी से ग्राह्म नहीं है। 'यतों वाचो निवर्तस्ते अप्राप्य मनसा 
-सह' इति तैत्तिरीयोपनिषद २।४ वाणी तथा मन इस आत्मा का बिता 
विषय किये ही लौट आराते हैं। शभ्रात्मा मन वाणी से अग्राह्म हैं, 
परल्तु शरीर ग्राह्म है अतः यह आत्मा नहीं हो सकता ।।६॥। 


भ्न्नमय कोश को अनात्मा बता कर अगले श्लोक में प्राणमय 
कोश का भी निराकरण करते हैं । 


कोश: प्राणमयो5|्यं पायुविशेषो वधुष्यवच्छिन्नः । 
अस्य कथमात्मता स्याश्क्षुत्तुष्णाभ्याम्ुपेयुपः पीडाम्‌॥१०॥ 


झर्थे--यह प्राणमय कोश विशेष वायु है। शरीर में यह 
सीमित रहता है, भूख भर प्यास से पीड़ा प्राप्त करता है । इसकी 
आत्मता कैसे हो सकती है ? 


व्याख्या--कोश:ः प्रसाणमयः अयस्‌--यह प्राणमय कोश, प्राण- 
प्रधाव होने से प्राणमय कोश कहलाता है, पंच प्राण--प्राण, अपान, 
व्यान, उदात व समान तथा पंच कर्मेन्द्रि--जिह्ना, हाथ, पैर, 
उपस्थ (जननेन्द्रिय-लिग, योनि) और गुदा मिल कर प्राणमय कोश 
बनाते हें। इस का स्वरूप वतातें हैं वायुविशेष:--प्राणमय कोश 
है तो वायु परन्तु विशेष वायु है। वाहर के वातावरण का वायु 
स्थूल ब्र्थात्‌ पंचीकृत महाभूत है। इस के कलेवर में दो-दो आना सूक्ष्म 
ग्राकाश, अ्रग्नि, जल और पृथ्वी है श्रौर श्राठ श्राना सूक्ष्म वायु है। इनके 
पंचीकरण से स्थूल वायु वनता है, परन्तु पंच प्राण अपंचीक्ृत सूक्ष्म 
महाभूतों के रजोगुण श्रंश से निर्मित है, श्रतः यह विशेष वायु है। 


वृत्तिभेद से एक ही प्राण पांच प्रकार से विभकत है। प्राण 
स्वभाव से ही चडचल होता है, वायु को 'सदागति' भी कहते हैं, परल्तु 
श्रात्मा श्रचल, मेरु के सदृश श्रप्नकम्प्य है, 'अचलो5यं सनातन: इति 
गीता २।२४।, श्रात्मा श्रचल श्र सदा वर्तमान रहने वाला है, इसलिये 
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प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता । दूसरा भी कारण बताते हैं 
वयुषि अवच्छिनः--प्राणमय कोश स्थूलशरीर में ही सीमित .है। 
यह अन्नमय कोश को पूर्ण भर कर रहता है , प्राणमय कोश शरीर में 
व्याप्त है, इससे आगे नहीं, परन्तु आत्मा देशकालवस्तु-परिच्छेद 
रहित अनन्त है, सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुति । ब्रह्म सत्य ज्ञान 
और अनन्त है। आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्त्व है। इसलिये 
: प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता । 


अब निर्णय करते हैं श्रर्थ कथस्‌ आत्मता स्थात्‌--प्राणमय 
कोश चज्चल, पांच भेदों में विभकत, वायुविशेष, क्रियाशक्तियुक्त' 
आर सीमित होने से कसे अचल, निरवयव, अनन्त आत्मा 
हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। इसका एक अन्य 
कारण भी वताते हें क्षुत्‌-तृष्णास्याम्‌ु पीडामू उपेयुष:--भूख 
और प्यास से पीड़ा प्राप्त होनेवाले प्राण की आत्मता कंसे हो 
सकती है? भूख और प्यास प्राण के धर्म हें। 'अशनायापिपासे 
प्राणस्य' इति श्रुति:। अ्रन्न जल न मिलने से. प्राण क्षीण हो जाते 
हैं। इसके विपरीत आत्मा सब धर्मों से रहित है, और सदा आनन्द- 
रूप है, उसमें पीड़ा की गंध भी नहीं, 'आनन्दो ब्रह्म' इति तैत्तिरीयोप- 
निषद्‌, ३।६ ब्रह्म आनन्दस्वरूप है ॥॥१०॥ 


कुरुते वयुष्यहंतां गेहादी यः करोति ममतां च। 
रागहेषविधेयो नासावात्मा मनोमयः कोशः ॥११॥ 


श्र्य--यह मनोमय कोश आत्मा नहीं है। यह देह में अ्रहंकार 
करता है, और गृहादि में ममता करता है। यह रागद्वेष का विधान 
करता है। 


व्याख्या--प्राणमय कोश का निराकरण करके अब मनोमय 
कोश का निराकरण करते हैं। यह पंचकोश विवेक चल रहा है। 
कुरुते वपुषि अहंताम्‌--देह में अ्रहंकार करता है, 'में मनोहरलाल शर्मा 
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:- हूँ” अपने को देह मानता है, मनोमय कोश और क्या करता है ?: गेह 
श्रादौ यः करोति मसताभ्‌ च--देह की उपयोगी वस्तु घर भरादि पहली 
दारा, पुत्र, धनादि वस्तुओं में जो ममता करता है, 'यह मेरा घर, श 
यह मेरी पत्नी है, मेरा पुत्त, मेरा धन, व्यापार है! इत्यादि । | मंनोमंय 
कोश की और विशेषता बताते हैं-रागह्ेषविधेय:--जो राग द्वेष का 
विधान करता है अर्थात्‌ अपने अनुकूल वस्तु में, मित्र बंध श्रादि में 
राग--आसक्ति रखता है, शत्रु चोर सिंहादि प्रतिकूल वस्तु से द्वेष 
'करता है। अब निष्कर्ष देते हें ब श्रसा मनोमयः कोश: श्रात्मा-- 
यह मनोमय कोश आत्मा नहीं है। > ५ 


मन और पंच ज्ञानेक्तवियां मिल कर मनोमयकोश बनाते हैं। 
- ज्ञानेन्द्रियणि च मनश्च मनोमय: स्यात्‌ कोशो ममाहमिति वस्तु: 
_ विकल्पहेतुः |! विवेकचूडामणि ।१६९६। पंच ज्ञानेन्द्रियां--कर्ण, त्वक्‌, 
.. चक्षु: रसना तथा ध्लांण (तासिका)--तथा अन्तःकरण की संकल्प-- 
विकल्प करनेवाली वृत्ति मन, मनोमय कोश बनाते हैं । यह मेरा है, 
यह दूसरे का है , यह में हूँ, ये तू है इत्यादि वस्तुओं में नाना नामरूप 
भेद का हेतु है। मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि 
आ्रात्मा असंग साक्षी है 'असंगो ह्ययं पुरुष: इति श्रुति:। आत्मा न 
देह में अहंकार करता है, न देहोपयोगी वस्तुग्रों में ममता करता है, 
न उसमें राग है न द्वेष, 'समोःहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योउस्ति न प्रिय: 
इति गीता &।२९। में आ्रात्मा सब प्राणियों में समभाव से वर्तमान 
रहता हूँ, न मुझे कोई प्यारा है न मेरा किसी से द्वेष है। नमआात्मा में 
संज्ञा आकार का भेद है, 'नेह नानास्ति किचन' इति कठश्रुति २१।११ 
ब्रह्म में नानापन का भेद नहीं है । ऐसे उदार धर्मों वाला चैतन्यात्मा 
भला भेदकुशल मनोमय कोश कैसे हो सकता है। इस कोश में मन 
की प्रधानता होने से इस का नाम मनोमय कोश है। इच्छाशक्ति 
इसकी विशेषता है। यह कोश प्राणंमय कोश को पूर्ण करता है 


अर्थात्‌ प्राणमय कोश से अधिक सूक्ष्म है ।।११॥ 
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सुप्तौ स्वयं॑ विलीना बोधे व्याप्ता कलेवरं सकलम्‌ । 
विज्ञानशब्दवाच्या चित्मतिबिम्बो न बुड्टिसप्यात्मा ॥१२॥ 


झर्थ--विज्ञान शब्द से कहा जानेवाला बुद्धिप्रधान विज्ञानमय 


कोश भी जो कि चेतन का प्रतिबिम्बमात्र है, आत्मा नहीं है, क्योंकि 
बुद्धि सुषुप्ति में स्वयं विलीन हो जाती है, भर जागने पर सारे शरीर 
"में व्याप्त हो जाती है । 


- व्याख्या--मनोमय कोश का आत्मा होना निषेध करके अब 
4विज्ञानमय कोश का निराकरण करते- हैं । विज्ञानमय कोश बुद्धि 
और ज्ञानेन्द्रियों से मिल कर वनता है। इस के अनात्म होने का 
कारण वताते हैं सुप्तौ स्वयम्‌ बिलीना--बुद्धिप्रधान होने से इस कोश 
को विज्ञानमय कोश कहते हें । जीवात्मा भी इसी को कहते हैं । 
सुबुप्ति अवस्था में , गाढ़ी नींद में बुद्धि अपने कारण अ्विद्या में डूब 
जाती है, बीजरूप से अवस्थान क़रती है, कोई कार्य नहीं कर सकती, 
क्योंकि अ्रपने कारण अ्रविद्या में लय होने से इसका अभाव हो जाता है। 
जिसका अभाव हो जाये वह त्रिकालावाध्य सत्‌ भ्रात्मा नहीं हो सकता । 
सुषुष्ति टूटने पर क्या होता है ? बोधे व्याप्ता कलेवरम्‌ सकलम्‌-- 
सारे शरीर में व्याप्त हो जाती है, अर्थात्‌ मनोमय कोश को 
पूर्ण करती है। परल्तु शरीरकी सीमा को छोड़ कर वाहर नहीं 
टिक सकती, इसलिये. परिच्छिन्न ( ॥#ग्राध०व ) है। 
इसके विपरीत आत्मा आझादि-अन्तहीन सर्वव्यापी पूर्ण है, श्रतः यह 
कोश आत्मा नहीं हो सकता । 


विज्ञानशब्द-वबाच्या--विज्ञान शब्द से यानी विज्ञानमय कोश नाम 
से कही जाती है, क्योंकि ज्ञान और कर्तृ त्व इसके विशेष लक्षण हैं । 
परमात्मा के सान्निध्य में होने से विज्ञाममय कोश अति प्रकाशमान 
है, क्यों,” चित्‌प्रतिबिस्बः--बुद्धि पांच सूक्ष्म महाभूतों के सत्त्वांश 
से निर्मित है, अतः स्वच्छ है, और परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण करती 
है, और उसके प्रतिबिम्ब से समस्त कलेवर को विशेष प्रकाशमान 
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करती है। सूर्य का प्रकाश सब वस्तुओं पर सामान्यरूप से पड़ता 
है; परन्तु दर्पण स्वच्छ ( 97 9०४७४०१.) होने से सूर्य के प्रकाश 
को ग्रहण करके स्वयं प्रकाशित होता है, और उसका प्रतिविम्बव श्रन्य 
अन्धकारमयथ वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है । प्रयोजन यह है कि 

' बुद्धि स्वयंप्रकाश नहीं है, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होती है, 
अत: वह स्वयंप्रकाश आत्मा नहीं होसकती न बुद्धिः ऋषि आत्मा-- 
सुषुप्ति में लीन होनेवाली, परिच्छन्न, पर-प्रकाश्य बुद्धि यानी बुद्धि- 
अ्रधान विज्ञानमय कोश भी, अन्नमय प्राणमय तथा मनोमय कोश की 
भाँति आत्मा नहीं हो सकता ॥॥१२॥। 


सुप्तिगतेः सुखलेशै-रभिमजुते यः सुखी भवामीति। 
आनन्दकोशनामा सोउहंकारः कर्थ भवेदात्मा ॥१३॥ 


£ श्रर्थ--सुषुप्ति में जाने पर अ्ज्ञानाउछादित सुख लेशों में जो 
अभिमान करता है कि में सुखी हूँ, वह अ्रहंका र-प्रधान आनन्दमयकोश 
कहलाता है । वह कोश किस प्रकार आत्मा हो सकता है । 


व्याख्या--अव पांचवें कोश, आनन्‍्दमय कोश, का भी निराकरण 
करते हैं। सुप्तिगतः सुखलेशः--सुब॒ुप्ति अवस्था में जाने पर 
जो किचित्‌ सुख की अ्रनुभूति होती है । 'लेश' इसलिये कहा है कि 
सुषुप्ति का सुख शुद्ध सुख नहीं हैं । वह अज्ञान से आवृत रहता हैं। 
थः अभिसंनुते--उनकी प्राप्ति में नींद से जागने पर, जो अभिमान 
करता है, क्या अभिमान करता है ? सुखी भवामि इति--में बहुत - 
: सुख से सोया, कुछ खबर नहीं थी आनन्दकोशनाम्ा--उसे झ्ानन्दमय 
कोश नाम से कहतें हैं सं: अहंकार:--वह अहंकार प्रधान है, कथम्‌- 
'भवेत्‌ आत्मा--वहं किस प्रकार आत्मा हो सकता है? 


अत्न हेतु, मोहित हुआ आत्मा अज्ञान में प्रतिविम्वित चेतन्याभास 
में अहंकार करता है, श्र्थात्‌ आनन्दमय कोश को आत्मां जानता है। 
वह मुख्यआत्मा नहीं हो सकता । आननन्‍्दमयकोश अ्रज्ञानाच्छादित 
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ह्फ 
आनन्द को कहते हैं। सुषुप्ति इसकी अभिव्यक्ति की श्रसाधारणी 


अवस्था है। परन्तु झ्रात्मा भज्ञान से लिपायमान नहीं होता, वह माया 
के गुणों से अतीत है, माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती । सुषुष्ति 
अवस्था में बुद्धिवृत्ति लीन हो जाती है, तो अ्रज्ञान श्र आनन्द का 
कौन अनुभव करता है ? अज्ञान की सूक्ष्य वृत्तियाँ अज्ञानाच्छादित- 
आलन्द का अनुभव करती हैं। उस अनुभव को जागने पर जीव- 

व्यक्त करता है। आनन्दमय कोश विज्ञानमय कोश को पूर्ण करता है, ः 
और सब से सूक्ष्म आवरक है। आननन्‍्दमय कोश के भीतर क्या है ? 


अगले श्लोक में बताते हैं। वह आत्मा है ।१३॥ 


आत्म-तत्त 


र्ड्यः स्फुरति बिम्बभूतः स भवेदानन्द एवं सकहात्मा। 
प्रागृष्यमपि च॑ सच्वादविकारित्वादबाध्यमानत्वात्‌ ॥१४॥ 


अर्थ--जो विम्बभूत आनन्द प्रकाशित होता है, वही सब कोशों 
का आत्मा है। वह सृष्टि से पूर्व तथा पश्चात्‌ भी रहता है क्योंकि 
वह सत्तामात्न है, श्रविकारी है और त्विकालाबाध्य है । 


व्याख्या--आपने पंच कोशों का तो निराकरण कर दिया परन्तु: 
- आत्मा का स्वरूप नहीं बताया । पंचकोशों के निराकरण के पश्चात्‌ 
तो शून्य के श्रतिरिक्त कुछ नहीं रहता । अ्रब तटस्थ होकर आत्मा 
का स्वरूप वताते हैं। यः स्फुरति बिस्बभूत॑:--जो आत्मा बिम्ब- 
रूप से स्फुरण करता है, प्रकाशता है, कहाँ प्रतिफलित होता है ? 
वुद्धिवृत्ति में। जिस विम्ब के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है, 
जिस के प्रतिविम्ब से अन्य कोश विशेषरूप से प्रकाशित होते हैं, जो 
अन्ञानवृत्तियों में पड़ कर, प्रतिविम्वित होकर आ्रानन्दमय कोश कहलाता 
है सः भवेत्‌ प्रानन्दः एव--वह्‌ विम्बब्रह्म ही मूल आनन्द लक्षण वाला 
है, 'एव' कहने से श्रानन्दमय कोश का' निवारण किया है। “आननन्‍दोः 
ब्रह्म” इति श्रुति: । ब्रह्म आनन्द है। 
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सकल-प्रात्मा--वह सकले श्रर्थात्‌ सब कोशों का आत्मा, 
अधिष्छान, सर्वान्तर, कूटस्थ साक्षी प्रत्यगात्मा है। वह क्‍यों 
सकलात्मा है, बताते हैं प्राक्‌ ऊध्वंम्‌ श्रपि च--वह सृष्टि 
से पहले आदि, और अ्रन्त यानी महाप्रलय के पश्चात्‌ भी 
तथा चकार से मध्य में भी ; भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान; जाग्रतू, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी सकलात्मा है, क्‍यों ? सत्त्वात्‌ श्रविका- 
रित्वात्‌ श्रबाध्यमानत्वात्‌-- श्रपनी सत्ता के कारण | तीनों काल, 
तीनों अवस्थाओं में उसकी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, क्‍यों ? 
अविकारी होने से, माया के षड़भाव-विकार उस पर प्रभाव नहीं 
डाल सकते, अर्थात्‌ वह न उत्पन्न होता है, न बढ़ता है, न. बदलता है, 
न घटता है और न ही नष्ट होता है, ग्रत: उसकी सत्ता अवाध्य है । 


वह आत्मा जाग्रत्‌ में रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति 
अवस्था में भी रहता है और समाधि में भी। ये सब अवस्थाएँ 
बुद्धि की हैं, आत्मा की नहीं । स्वप्तावस्था में जाग्रतू को निवारण 
हो जाता है, सुषुप्ति में जाग्रतू और स्वप्न का निवारण हो जाता है, 
जाग्रतू में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं रहती । तात्पर्य यह है कि जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति का वाध हो जाता है, परन्तु श्रात्मा का वाध नहीं 
होता । वह अविकारी है। वह जाग्रतू, स्वप्न, सुषृष्ति, मूर्च्छा, 
समाधि को साक्षीरूप से जानता है ।॥१४।। 


“ अन्नमयादेरस्मादपरं॑ यदि नालुभूयते .किंचितू। 
अनुभविताउन्नमयादेरस्तीत्यस्मिन्‌ न. कश्चिदपलापः ॥१५४॥ 
श्र्थ--इस अ्रन्नमयादि कोश से श्रन्य तो कुछ भी अनुभव नहीं 
किया जाता (यदि इस प्रकार कोई कहें तो हमारा कहना है) अन्न- 


मयादि कोशों का अ्रनुभव करनेवाला रहता है। इस प्रकार कहने 
में कोई अनगंलता नहीं हैं। 


व्याख्या--अ्रन्नमयादे: श्रस्मात्‌ श्रपरमु--अ्रन्नमयादि इस कोश- 
- पञन्‍चक से अन्य -यदि न श्रनुभूयते किचित्‌ू--यदि कुछ भी अनुभव 


कक] 
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- के लिये नहीं रहे, श्रर्थात्‌ यदि तुम यह कहो कि पंचकोश के निषेध के 
उपरान्त अनभव करने के लिये कुछ अवशेष नहीं रहता है, तो हमारा 
कहना है, क्या ? अनुभविता, अ्न्नमयांदे: अ्रस्ति इति--अ्रन्नमयादि 
कोशपञ्चक का अनुभव करनेवाला तो रहता ही है, अर्थात्‌ पंचकोशों 
को जाननेवाला, उनका साक्षी रहता. है अस्मिन्‌ न कश्चित्‌ अपलाप:- 
हमने जो साक्षी के श्रस्तित्व की युक्ति दी है वह कोई निरर्थक वार्ता 
नहीं है। साक्षी सदा चेतन ही हुआ करता है, जड़ पाषाणादि साक्षी 
नहीं हो सकते, यह सिद्धान्त है। साक्षी सदा साक्ष्यवस्तु से भिन्न ही 

होता है और साक्ष्य के धर्मों से असंबद्ध रहता है। अचन्नमयादि 
कोौशों का कोई साक्षी भी तों चाहिये । इनके बाध होने पर जब बाध 
करने के लिये कोई वस्तु नहीं रहती है, तो चेतन्य साक्षी रहता है, 
“अवाध्यमानत्वात्‌' क्योंकि वह बाध नहीं होता, भ्रतः जो चैतन्य साक्षी 

- रहता है, वही सर्वान्तर प्रत्यक्‌ (भीतर का) आत्मा है ॥१५॥ 


4 स्वयंमेवालुभवत्वाद्चप्येतस्य - नाजुभाव्यलम्‌ । 
सकृदप्यभांवशंका न भवेद्‌ बोधस्वरूपसत्तायाः ॥१६॥ 


अर्थ--यह आत्मा अपने आप अनुभव करता है। यद्यपि 
इसका अनुभव करनेवाला कोई नहीं है तो भी ज्ञानस्वरूप आत्मा की 
सत्ता के ग्रभाव की आशंका एक बार भी नहीं करनी चाहिये । 


व्याख्या--इस शंका को दृष्टि में रख कर कि पांचों कोशों के 
निषेध के पीछे जो श्रनुभविता रहता है, उसका कौन साक्षी है, कहते हैं 
स्वयम्‌ एवं अनुभवत्वात्‌--वह आत्मा अपने आप ही श्रनुभव करता है 
अर्थात्‌ वह स्वयं साक्षी है यानी सब से भ्रन्तिम साक्षी है, उसका साक्षी 
कोई नहीं, मां तु वेद्र न कश्चन' इति गीता ८।२६। मुझ आत्मा को 
मुझ से भिन्न कोई नहीं जानता, जो भी कोई उसे जानेगा वह वही वन 
कर जानेगा, स्वयंसाक्षी होने से यद्यपि एतस्थ न अनभाव्यत्वम--- 
यद्यपि इसका अ्रन्यद्वारा अनुभव संभव नहीं। इस श्रात्मा से भिन्न 
इसका अनुभव करनेवाला कोई नहीं, तो भी सक्ृत्‌ भ्रपि अ्रभाव-शंका 


स्वात्मनिरूपणम्‌ २१ 


न भवेत्‌--एक बार भी श्र्थात्‌ त्रिकाल में भी अभाव की शंका नहीं 
बनती, किस के अ्रभाव की ? बोधस्वरूप-सत्तायाः--चैतन्य साक्षी 
की सत्ता के अभाव की शंका नहीं वर सकती । तात्पर्य यह है कि 
पंचकोश विवेचन के पश्चात्‌ जो अ्रवशेष रहता है, वह चेतनात्मा है 
आर उसकी सत्ता त्रिकालावाध्य है। उसकी सत्ता के अभाव की 
संभावना उपयुक्त नहीं । वह अवश्यंभावी चेतन; बोधरूप, ज्ञान- 
रूप है। यदि वह ऐसा न हो तो पंचकोशविवेक को कैसे जानेगा । 
वह अवश्यंभावी अविकारी है, श्रतः त्विकालाबाध्य सत्तावाला है। 
यदि वह ऐसा न हो तो किसी भी कोश के साथ उसका भी -निराकरण 


हो सकता है, परन्तु वास्तव में नहीं होता । शुद्धज्ञान की सत्ता का, * 


अर्थात्‌ स्वयं अनुभव की सत्ता का बाध्व नहीं होता ।१६।। 


अन्ुभवति विश्वमात्मा विश्वेनासों न चालुभूयेत । 
न खलु प्रकाश्यतेउसी विज्वमशर्ष प्रकाशयन्मालु:॥१७॥ 


अर्थ--श्रात्मा समस्त विश्व को जानता है, परन्तु विश्व से इस 
का अनुभव नहीं किया जा सकता, आत्मा किसी श्रन्य॑ प्रमाण से 
प्रकाशित नहीं किया जा सकता । आत्मा समस्त “विश्व को. सूर्य के 
सदृश प्रकाशित करता है। 


व्याख्या--अनुभवति विश्व आत्मा--यह आत्मा मन इन्द्रियों 

के साध्यम से समस्त विश्व को साक्षोरूप से जानता है । किस 

प्रकार ? श्रहंकार से लेकर स्थूलपर्यन्त संसार की अनुभूति के छः 

' मार्ग हैं, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पर छठा मन । इनके माध्यम से जानता 
है बिश्वेन अ्रसौ च ने ऋनुभूयेत--यह आत्मा विश्व से श्रर्थात्‌ मन 

और इन्द्रियों से, चकार का अर्थ है किसी काल, अवस्था में भी अनुभव 

नहीं किया जाता, क्‍यों ? क्योंकि आत्मतत्त्व श्रत्यन्त सूक्ष्म है स्थूल- 

दृष्टि से यह ग्रहण नहीं जा सकता । भतीब सूक्ष्मं परमात्मतत्त्वम्‌' 

न॒स्थूलदृष्टचा प्रतिपत्तुमहति ।/ इति विवेकचूडामणि: |३६१॥ 

आत्मा स्वयं साक्षी है, उसका साक्षी उससे भिन्न कोई नहीं है। मन 


श्र स्वात्मनिरूपणम्‌ 


बुद्धि इन्द्रियाँ सव॑ जड़ हैं। जड़ किसी का अनुभव नहीं कर सकता । 
शंका--यह सर्व का अनुभव है कि आँख देखती है, कर्ण सुनता है, « 
मन चिन्तन करता है, फिर आप इन को जड़ कंसे कहते हैं ? नेत्नादि 
इन्द्रियगण आत्मा के प्रकाश से ही चेतन से होकर स्व-व्यापार में नियुक्त ; 
होते हें। ये पर-प्रकाश्य हूं, स्वयंप्रकाश नहीं हैं । आरात्मा स्वयं- 
ज्योति है, अतः अपने को आप ही जानता है न खलु प्रकाश्यते श्रसौ-- 
निश्चय ही आत्मा किसी भ्रन्य प्रमाण से प्रकाशित नहीं होता । यह 
मन बुद्धि इच्द्रियों से अनुभव में नहीं लाया जा सकता, क्‍यों ? यह स्वयं 
अनुभविंता है। अ्रव दृष्टान्त से समझाते हैँ। विश्वम्‌ अशेषस्‌ , 
प्रकाशयन्‌ भानुः जेसे सूर्य समस्त विश्व को प्रकाशित करता हुआ भी 
विश्व से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। विश्व अ्रंधकारमय है। 

(कोई »( बुद्धिमान सूर्य को सिद्ध करने के लिये दीपक नहीं दिखाता । 
॥॥१७॥। 


>तदिदं तांदशमेवावत्तावदति च यन्‍्न भवेत्‌ । 
ब्रक्ष _तदित्यवर्धेयं नो चेद्‌ वित्यो भवेत्परोक्ष च ॥१८ ॥ 


अर्थ--वह' 'यह' “उस जैसा'. 'इतना' “उतना” इस प्रकार के 

भेद ब्रह्म में नहीं होते। वह ब्रह्म अलिंगी है, ऐसा समझना । 

: अन्यथा दो दोष आयेंगे, वह इन्द्रियों का विषय हो जायेगा, और निज- 
रूप से परोक्ष यानी भिन्न हो जायेगा ! 


व्याख्या--पिछले तीन श्लोकों में श्रात्मा को अ्रनुभविता, स्वसं- 
वेद्य, साक्षी, स्वयंप्रकाश वताया है। -अब ब्रह्म के स्वरूप को वताते 
हैं। वेदान्त शास्त्र में आत्मा और ब्रह्म पर्यायवाचक शब्द हैं। 
पहले बताते हैं कि ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं । तत्‌ शब्द परोक्ष 
वाचक है। ब्रह्म को 'वह' शब्द से नहीं कह सकते, और न ही इृदसू-- 
इंदम्‌ शब्द अपरोक्ष वाचक है, 'यह' शब्द से कह सकते हैं तादृशम-- 
उस जैसा' शब्द से भी ब्रह्म को लक्षित नहीं कर सकते क्योंकि 
ब्रह्म की उपमा नहीं है, अद्वितीय होने से, 'न तत्सम:” उप्तके समान 
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अन्य कोई नहीं। एतावत्‌ ताबत्‌ इति च--न्रह्म को इतना 
“उतना” भी नहीं कह सकते, क्‍योंकि वह सर्वसीमा-रहित अनन्त है 
“चकार' से अन्य किसी प्रकार के भेददर्शक प्रत्यय भी ब्रह्म के स्वरूप 
को नहीं बता सकते । 


.. यत्‌ न भवेत्‌ --वह, यह, वैसा, ऐसा; इतना, उतना विभिन्न 
, भेदपरक शब्द जिसके स्वरूप का वर्णन न कर सकें, ऐसा जो 
सर्वलिंग-रहित, निर्ध्मक, चेतन तत्त्व है ब्रह्म तत्‌ इति अ्रवधेयम्‌-- 
वह ब्रह्म है, ऐसा समझना, ग्रहण करना। यहाँ तक निरुपाधिक 
निर्गुण ब्रह्म के लक्षण बताये हैं यानी ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं 
है, श्रतः 'यह' 'वह' झ्रादि सर्वनगाम उसको कैसे. व्यक्त कर सकते हें । 
शंका--अ्रह्म विद्या के सैंकड़ों ग्रंथ भरे हैं जिनमें ब्रह्म का वर्णन किया 
गया है। समाधान --उनमें सोपाधिक साक्षी ब्रह्म का वर्णन है, 
'निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म का नहीं । “यह वह प्रत्ययों से यदि ब्रह्म 
सूचित हो सके तो दो दोष आयेंगे, वे क्या ? 


नो चेत्‌ विषयः भवेत्‌--तहीं तो वह मन वाणी का विषय वन 
जायेगा । मन उस की कल्पना कर सकेगा, और वाणी उस का वर्णन 
कर सकेगी | वह हंस्ती, यह अश्व, ऐसा सुन्दर मृग, वेसा ज्ञान, 
इतना जल, उतना दूध इत्यादि प्रत्ययों से तो अश्व, हस्ती मृगादि को 
मन इन्द्रियाँ विषय करती हैं, परन्तु ब्रम्ह का नहीं, क्योंकि वेद भगवान 
कहते हैं 'यतो वाचो निवर्तन्ते अ्रग्नाप्य मनसा सह ” इति श्रुति: । 


| 


अतः वह, यह, इतना उतना ग्रादि का भेद ब्रह्म में नहीं बनता । 
८" दूसरा दोष बताते हैं परोक्षम्‌ च--साक्ष्य वर्चु साक्षी से सदा दूर, भिन्न 
. होती है, अभिन्न नहीं। ब्रह्म अ्रपना निजीरूप है अ्रतः ब्रह्म में भेद 
मानने से उसमें परोक्षता का दोष आ जायेगा, अर्थात्‌ निजरूप से 
भिन्न हो जायेगा ।।१८।॥ 
इद्मिद्मिति अतीते वस्तुनि सर्वत्र वाध्यमानेठपि। 
: अनिदमबाध्य तस्य॑ तस्मादेतस्य 'न॒ च॑ परोक्षत्वम््‌ ॥१६॥ 


भ. 


२४ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


श्र्थ--'यह' 'यह' इस प्रकार प्रतीत होनेवाली वस्तु के सर्वत्र 
वाध होने पर भी, 'इदम्‌ से भिन्न (आत्मा) श्रवाध्य तत्त्व है । 
लिये इसकी परोक्षता' कभी नहीं होती । 


व्यास्या-- इदम्‌ इदस्‌ इति प्रतीते वस्तुनि--'यह है' यह है! 

इस प्रकार दृश्य वस्तु के, दो बार इदम्‌. कहने से कार्य उपाधि और 
कारण उपाधि समझना ।' कार्यःउप्राधि का अर्थ है पंचकोश और 
कारण उपाधि का अर्थ है माया।. मन, बुद्धि इन्द्रियादिकों से ग्राह्म 
वस्तु के सर्वत्र बाध्यसाने अषि--सब अवस्थाओ्रों में वाधित होने पर 
भी, जाग्रत्‌ अवस्था का स्वप्त तथा सषप्ति में बाध होता है, स्वप्न का 
जाग्रतू और सुषुप्ति में बाध होता है, और- सुषुप्ति का जाग्रतू और 
स्वप्न में बाध हो जाता है, अ्रत: ये अ्रवस्थाएँ व्यभिचारी होने से 
सिथ्या हैं। इस माथिक प्रपंच का बाध होने पर भी 


अनू-इदम्‌ अवाध्यम्‌ तत्त्वमु--जो “इदम्‌ तत्त्व नहीं है" उसका 
वाध नहीं होता । अनिदम्‌” उपलक्षण से कहा है, 'अतादृशम्‌' 
इत्यादि भी जिन को १८ वें इलोक में कहा है, साथ समझता । प्रयोजन 
यह कि जिस तत्त्व को 'यह', वह ऐसा” 'बैसा', 'इतना',' उतना', 
आदि भेदवाचक प्रत्यय निरूपित नहीं कर सकते वह तत्त्व अवाध्य है | 
निति' 'नेति' वाक्य से यह आत्मा नहीं है यह आत्मा नहीं है' इस 
अकार जिसका वाध हो जाये वह तो इदमादि शब्दों से निर्दिष्ट होता. 
है, परन्तु इन सबका अ्रधिष्ठान जोकि सनोवाचामगोचर है, उसका 
वाध नहीं होता है । आत्मारूपी पट पर नानात्मकजगत्‌ चित्रित 
है। वे चित्र उदय होते हैं, श्रस्त होते हैं, परन्तु -वह परदा ज्यों का 
त्यौं--अविकारी रहता है.। अग्नि के दृश्य से सिनेमा का परदा नहीं 
जता; न वर्षा से भीगता है न तलवारों का झनझनाहटों से कटता है 
+ >चेड वायु से कम्पित होता है। वह परदा चलचित्न का अविकारी 
गाता हूँ, में सुष्प्ति, मूर्च्छा, समाधि का भी 


ह स्वात्मनिरूपणस्‌ । -२४५: 


ज्ञाता हैँ'। जाग्रत्‌ स्वप्नादि का बाध हों जोतो है--पर मेरा बाध- 


नहीं होता । . . 


तस्मात्‌ एतसंथ न च॑ परोक्ष॑त्वमु--इसलिए इस अवाध्य तत्त्व 
ब्रह्म की मुझ से भिन्नता नहीं है, वह तत्त्व स्वयंसाक्षी है, उसको 
उससे भिन्न होकर कोई नहीं जान सकता। इस लिये ब्रम्ह का 
एक लक्षण अपरोक्षता है ।।१६॥ ८ 


८४नावेद्यमपि परोक्षं भवति. ब्रह्म स्वयंअकाशल्वात्‌ । 
सत्य ज्ञानमनल्त बह त्येतस्थ रक्षणं: अथते ॥२०॥ 


अर्थ--वह ब्रह्म॑ अज्ञात होता हरा भी परोक्ष नहीं होता, क्योंकि _ 


वह स्वयंप्रकाश है। वेद भगवान 'सत्य, ज्ञान, अनन्त' ब्रह्म के 
प्रसिद्ध लक्षण कहते हैं । 


व्याख्या--जो वस्तु अवेद्य (विता जानी हुई) होती है वह तो 
सदा ही परोक्ष रहती है, इस शंका को दृष्टि में रख कर'कंहतें हैं--न' 
अवेद्यम्‌ अपि परोक्षम्‌ भवति बह्मय--बह्म तत्त्व मन, बुद्धि, इन्द्रियादियों 
से अ्रवेद्य, न जानने योग्य होता हुआ भी कभी परोक्ष नहीं हो सकता | 
यदि आप कहें कि ऐसा तत्त्व परोक्ष भी हो सकता है तो हम कहेंगे कि 
वह जाना भी जा सकता है । प्रयोजन यह है कि जो अपने से भिन्न होता 
है, उसी को मन बुद्धि इन्द्रियाँ जान सकती हैं, जड़ मन बुद्धि आदि कैसे 
जान सकतो हैं ? ब्रह्म के प्रकाश से चेतनीभूत हो कर, परन्तु ब्रह्म का 
अन्य कोई साक्षी नहीं है, वह स्वयंसाक्षी है, श्रतः वह अपने आप ही 
अपने को जानता है। वह स्वयं साक्षी क्‍यों है? स्वयंप्रकाहतत्वात्‌ 
“ज्यों कि वह स्वयंप्रकाश है, 'स्वयंज्योति:' इति बृहदारण्यक श्रृति:,. 


४।३।६। यदि ब्रह्म पर-प्रकाश्य होता तो पर-वस्तु उस को जान सकती 


थी, परन्तु ऐसा है नहीं, अत: इन्द्रियातीत ब्रह्म परोक्ष नहीं हो सकता । 


हर / हर . 
अह्य के स्वरूप लक्षण क्या हें ? सत्य ज्ञानम्‌ अनच्तम्‌ ब्रह्म इति 


एतस्पलक्षणस्‌-सत्य-अविनाशी त्रिकालावाध्य, नित्य, इस श्लोक में भग- - 


| 
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'वान भाष्यकार ने तैत्तिरीयोनिषद का प्रमाण दिया है, 'सत्य॑ ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म । २।१। तात्पर्य यह है कि किसी प्रमाण से--स्वतः भ्रथवा परत:- 
भी किसी अवस्था, काल में भी ब्रह्म का बाध नहीं हो सकता । ज्ञान 
बोधरूप, प्रकाशरूप अनन्त--देश, काल, वस्तु से जिसका अ्रन्त न हो, 
परिपूर्ण भ्र्थात्‌ जो सब देशों में कालों में, वस्तुओं में अ्रभिन्नरूप से 
हो। ब्रह्म के ये तीन लक्षण प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म अ्विनाशी, सत्तारूप, 
ज्ञानहप और देश-काल-वस्तु से श्रसीमित है |।२०।। 


यदि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और श्रनन्त लक्षण वाला है तो अल्पन्न जीव 
और सर्वज्ञ ईश्वर कहाँ से आये ?: इस शंका को दृष्टि में रब कर 
कहते हैं । 


सति कोशशक्त्युपाधाी सभवतस्तस्य जीवतेश्वरते । 
नो चेत्तयोरभावाद्‌ विगतविशेष॑ विभाति निजरूपस्‌ ॥२१॥ 


अर्थ--त्रह्म पर मायारूपी शक्ति की उपाधि से ईश्वर होता है, 
अविद्यारूपी शक्ति की उपाधि से जीव होता है , नहीं तो ईश्वर 
के संबंध में माया और जीव के संबंध में अविद्या के अभाव से सर्व धर्मों से 
रहित आत्मा निजरूप से प्रकाशित होता है । 


व्यास्या--सति -कोशशक्ति-उपाधौ--जवब ब्रह्म माया की 
उपाधि धारण सा करता है तब वह ईश्वर कहलाता है। सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमत्ता तथा स्वतंत्रतादि उसके लक्षण होते हें। जब ब्रह्म 
अविद्या की उपाधि धारण सा करता है तब वह जीव कहलाता है। 
अत्पज्ञता, भ्रल्पशक्तिमत्ता तथा परतंत्नतादि उसके लक्षण होते हैं। 
माया और प्रविद्या में क्‍या श्रन्तर है? शुद्धसत्त्वगुण-प्रधाना माया 
होती है श्रौर मलिनसत्त्वगुणप्रधाना अविद्या होती है। माया 
स्वच्छ और श्रविद्या मलिन होती है। श्रत: स्वच्छमायोपाधि से 
'ईश्वर में सर्वज्ञतादि गुण हैं, और मलिनाविद्योपाधि से जीव में अल्पन्ञ- 


तादि गुण हैं। यहाँ कोश का भ्र्थ है आवरक, आच्छादक । माया की 


स्वात्मनिरूपणम्‌... हे 


शक्ति से ब्रह्म आच्छादित किया जाने पर वह मायोपाधि वाला ब्रह्म ही 

ईश्वर कहलाता है। अविद्या" के आवरण से ब्रह्म ही जीव 
* कहलाता है। वास्तव में ब्रह्न को आवरण नहीं है, केवल उपदेश 
न्‍के लिये ऐसा बताया है। 


संभवतः तस्य जीव-ईइवरते--अ्विद्या के आवरण से जीव की 
“और माया के आवरण से ईश्वर की उत्पत्ति सी होती है, कहाँ 
से ? ब्रह्म में से अर्थात्‌ जीव ईश्वर की उत्पत्ति का कारण मायोपहित 
'ब्रह्म है। वह ब्रह्म ही जीवेश्वररूप से व्यक्त होता है। 
वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म अजन्मा असंग और निष्क्रिय 
'है। यह सब माया का विलास है। नो चेत्‌--नहीं तो तयोः 
अभावात्‌---जीव की उपाधि अविद्या अ्रथवा कार्य-उपाधि और ईश्वर 
की उपाधि माया अथवा कारण-उपाधि, इन दोनों के बाध होने से - 
विगतविशेषम्‌ विभाति--सव विशेषतात्रों से रहित हुआ ; इदम्‌, 
अदः, त्वमू, अहम्‌ आदि सर्व प्रत्ययों से विरहित हुआ प्रकाशमान 
होता है, क्या ? निजरूपस्‌ू--अपने आपे के रूप से ब्रह्म प्रकाशित, 
अनुभूत होता है ।. यदि जीव और ईश्वरता सत्य होती तो उनका 
बाध नहीं होता । अतः सत्यज्ञानानन्त लक्षणवाला ब्रह्म ही अन्त:करण 
में बुद्धि का साक्षी होकर अहम्‌” अहम्‌” करके निजरूप से स्फ्रित 
ल्‍होता है ।॥२१॥। 


सति सकलच्श्यवाधे न किमप्यस्तीति लोकसिद्धं चेत्‌ । 
यन्‍न किसपीति सिद्ध ब्रह्म तदेवेति वेदतः सिद्धम् ॥२२॥ 


अंर्थे--यदि झाप कहें कि यह लोकत्रसिद्ध वात है कि समस्त 
दृश्यप्रपंच के बाध होने पर कुछ भी नहीं रहता, तो हमारा कहना है 
'कि जो कुछ भी न हो” (जिस के कुछ भी धर्म न हों) इस प्रकार लोक में 
“जो प्रसिद्ध है, वह ही ब्रह्म वेद प्रमाण से प्रसिद्ध है । 


व्याल्या--नेति' नेति” वेदवाक्य से सब दृश्य बाध होने पर 
कुछ अवशेष नहीं रहता, इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हैं । 


: स्वात्मनिरूपणस्‌ 


मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से ग्राह्म समस्त का 
अ्रहंकार से लेकर स्थूलदेहपर्यन्त, अथवा 
पंचकोशों के बाधित होने पर अर्थात्‌ ये आत्मा नहीं हा 05. ० 
प्रस्ति इति लोकसिद्धम्‌ चेतु--यदि हम कहें. कि 32% ४22 ४० 
रहता, तो आत्मा कहाँ से रहेगा । यह कहना ग्सी % लक 
नहीं है, परन्तु लोक में ही ऐसा भसिद्ध है जैसे एक सर्जन (६ 53 ९०) 
ने कहा था कि उसने हजारों आपरेशन किये हैं, परन्तु उसे आर के 
की कोई वस्तु मनुष्यदेह में नहीं मिली । इस पर आप का क्या ? 


सत्ति सकलदृश्यवाधे-- 
प्रपंच के बाध होने पर, 


यत्‌ न किस्‌ श्रपि इति सिद्धमू--जो तत्त्व.कुछ भी नहीं है, 
इस प्रकार जो लोक में अर्थात्‌ स्थूलदृष्टि से प्रसिद्ध है, जिस तत्त्व 
में 'तत्‌', 'इदम्‌' 'तादृश' 'ईदृश' आदि का भेद नहीं है, जिस ब्रह्म. का 
मल चिन्तन नहीं कर सकता, और न वाणी जिसको व्यक्त कर सकती 
है, जिस का न कोई रूप है न रंग, न नाम है न गंध, न लिग है न लक्षण, . 
न ऐसा है तन वेसा, जो न इतना है न उतना, इस प्रकार जो ब्रह्मतत्त्व 
वेदों में प्रसिद्ध है ब्रह्म तत्‌ एवं इति बेदतः सिद्धमू--वही तत्त्व ब्रह्म 
है, यह वेदप्रमाण से सिद्ध है। वह प्रमाण क्‍या है? अस्थूलम्‌- 
अनृअणु-अ्र हृस्वम्‌-अदीर्घम्‌ . . .। इति बृहदारण्यक श्रुति: ३।८।८ 
हैं गागि ! ब्रह्मतत्व न मोटा है न पतला, नछोटा है न बड़ा . . .। 'अश- 


व्दमू-अस्पर्शमू-अरूपमू-अव्ययम्‌ ।” इति कठश्रुति: १॥३।१५। जो अशब्द,... 


अस्पर्श,भ्ररूप, श्रव्यय है, उस ब्रह्म को जान कर मृत्यु से छूट जाता है। 


श्रात्मतत्त्त्मन वाणी का विषय नहीं है। अतः उसको वेदवाक्य : 


के प्रमाण से जाना जाता है ॥२ २।। 


एवं मतिरहितानां तखवमसीत्यादि-वाक्यचिस्तनया | 
प्रतिभात्येष परोक्षवदात्मा अत्यक्प्रकाशमानोऊपि ॥२३॥ 


व अथ--तत्त्मसि” इत्यादि महावाक्‍्य के चिन्तन से सर्वान्तर 
. ..ह। से प्रकाशित होता हुआ भी. आत्मा बुद्धिरहित पुरुषों को 


परोक्षकी भांति (निजरूप से भिन्न ) प्रतीत होता है । 


0७७७७ २६ 


पु 


प व्यास्या--एवम्‌ सतिरहितानाम्‌--इस प्रकार अर्थात्‌ जो ऐसा 
कहते हैँ कि पंचकोश निराकरण के पश्चात्‌ कुछ नहीं रहता ; ऐसे 
| 'विवेकशून्य पुरुषों के लिये, तमोगुण रजोगुण से मलिन बुद्धिवालों के 
लिये वह आत्मा दूर ही रहता है। जिन्होंने श्रीगुरुमुख द्वारा वेदान्त- 
श्रवण नहीं किया है, भ्रथवा श्रवण करके मनननिदिध्यासन तथा 
तत्वंपदार्थशोधन नहीं किया है वे मतिरहित अर्थात्‌ ब्रह्माकार वृत्ति से 
शून्य रहते हें, और ऐसे ही पुरुष कुंतर्क किया करते हैं। वह प्रात्मा 
ँ 'किस प्रकार प्रत्यक्ष होता है ? तत्त्वमसि इत्यादि-वाक्य-चिन्तनया-- 
“तत्त्वमसि' यह सांमवेद की छात्दोग्योपनिषद्‌ ६।८।७ का महावाक्य 
है। इस का अर्थ है 'परमेश्वर तू है ।!” आदि पद से अ्रन्य तीन वेदों 
के तींन महावाक्य समझना । ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म, 
यजुर्वेद का महावाक्य 'अ्हं ब्रह्मास्मि' तथा अथर्ववेद का महावाक्य 
अयप्रात्मा ब्रह्म । “तत्त्वमसि' महावाक्य का अर्थ भगवान्‌ भाष्यकार 
ने अपने ग्रंथ 'वाक्यवृत्ति:' में विशेषरूप से दिया है। इन महांवाक्यों के 
अर्थ-विचार से प्रत्यक्ष अनुभव मेंझानेवाला वेद प्रसिद्ध आत्मा प्रतिभाति 
एव: परोक्षवत्‌ आत्मा--अपने से भिन्न सा भासता है, वास्तव में भिन्न 
नहीं, भिन्न क्यों भासता है ? इसलिये कि वे मतिरहित प्रज्ञारहित, 
सुक्ष्म-एकाग्रबुद्धिहहित है। उन्होंने महावाक्यार्थ चिन्तन नहीं 
कियां है। सुष्ठु बुद्धिवालों को वह प्रसिद्ध आत्मा कैसा भासता है ? 
. प्रत्यक्‌ प्रकाशमानः अ्रषि--जिन्होंने तत्वमस्यादिवाक्य विचार किया 
है, -उनंको वह श्रात्मा,सर्वान्तर, ज्ञान से देदीप्यमान और निजरूप से 
अभिन्न प्रत्यक्ष भासता है। शाश्वत वर्तमान रहनेवाला आत्मा भी 
मतिरहितों को परोक्ष भासता है। कितना आश्चर्य है कि अपने को 
अपना आपा परोक्ष भासता. है। वह आत्मा अपरोक्ष किसप्रकार 
आसेगा ? अगले श्लोक में भगवान भाष्यकार वताते हैं । ॥२३॥। 


“तत्तं' पदार्थ विचार 


शिफ्ट. हे 
तस्मात्पदार्थशोधनपूर्व वाक्यस्य _ चिन्तयन्नथम्‌ । 
देशिकदयाप्रभावादपरोक्षयति क्षणन चात्मानम्‌ ॥२४॥ 


३० ४ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


अर्थ--इसलिये महावाक्य के पदों के अ्र्थों को पहले शोधन करके 
वाक्य के अर्थ का चिन्तन करते हुए मुमुक्षु को श्रीगुरुदेव की कृपा के 
प्रभाव से क्षणभर में आत्मा का साक्षात्कार होता है । 


. व्याख्या--श्रात्मा का आकस्मिक साक्षात्कार नहीं हो 
सकता, अतः उसकी उपयुक्त विधि बताते हैं. । . .तस्मात्‌--इसलिये 

अर्थात्‌ हे शिष्य ! यदि तेरी. इच्छा आत्मसाक्षात्कार करने की है तो 

सुन पदार्थशोधनपुर्वम्‌ वाक्यस्यथ चिन्तयन्‌ अ्र्थमू--पहले पदों के ग्र्थों 

का शोधन कर अर्थात्‌ सही अर्थ समझ, जैसे सुवर्ण को अग्नि में शुद्ध 

करते हैं वैसे ही 'तत्‌+त्वम्‌--श्रसि' इन तीन पदों का श्र्थ शुद्ध कर । 
तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनों के दो प्रकार के अर्थ हें, एक वाच्यार्थ और 

दूसरा लक्षितार्थ। इन पदों के वाच्यार्थो. में तो विरोध है, परन्तु: 
लक्षित अर्थ में नहीं, उस में एकता है। उस एकता को जानना ही 
पदों के अर्थों का शोधन है।... * 


श्र्थशोधन के उपरान्त महावाक्य के अर्थ का चिन्तन कर, यानी 


: उस एकता का साक्षात्‌ अनुभव कर। प्रयोजन यह है कि 


केवल बौद्धिक अवगति (ा०८प्रथ/ पावंट४्णतांणड) से आत्म- 
साक्षात्कार नहीं होता है, वरन्‌ उन पदों के लक्षित अर्थ की 
एकता को प्रत्यक्ष करने से ही आत्मदर्शन होता है। शिष्य 
पूछता है कि क्‍या मेरे भ्रपने सामथ्थ्य से महावाक्यसिद्ध हो जायेगा ? 
श्रीगुरु कहते हैं, तेरा पुंरुषार्थ तो प्रधान रहेगा ही परन्तु देशिकदया- 
प्रभावात्‌ अ्रपरोक्षयति क्षणेन च॒ श्रात्मानमू--ब्रह्मनिष्ठ संदुगुरु की 
अहेतुक कृपा, अर्थात्‌ अधिकारी साधक पर कृपा, उपदेशामृत यथार्थ 
मार्गदर्शन के प्रभाव से मुमुक्षु क्षण भर में, विना विलम्ब के, आत्मा का 
साक्षात्‌ करता है, चकार से साधक के पुरुषार्थ के अतिरिक्त. । श्रीगुरु 
अपने उपदेशामृत से साधक पर शक्तिपात करते हें और उसकी वत्ति.. 
में दवतप्रवाह को क्षीण करते हैं, और लक्ष्य में प्रवृत्त कराते हैं, अर्थात्‌ -... 
समाधि के विध्नों को निवारण करने -में सहायक होते हैं । « श्रीगुरु- 
कृपा का ब्रह्मविद्योपाज॑न, में विशेष महत्त्व है -- 


स्वात्मनिरूपणम्‌ ह॒ ३३१ 


प्रसादेन विना देवं, ये जानन्ति सुरषभा: । 
ते जानन्ति विना ध्ाणं, गन्धं हस्तेन केवलम्‌ ।। 
ब्रह्गगीता ४॥११७॥ 


हे श्रेष्ददेवणण, जो' गुरुकृपा के विना, आ्रात्मा को जानते हैं, 
उनका जानना ऐसा. है, जैसे कि नाक के विना, केवल हाथ से, गंध 
का जानना ।।२४।॥। ' 
अब त्वम्पद का वाच्यार्थ बताते हैं । 


देहेन्द्रिया दिधर्मानात्मन्यारोपयन्नभेदेन । 
कत्‌ त्वाधभिमानी बोधः स्याक््बंपदस्य वाच्योउथः ॥२४॥ 


३ 


अर्थ--देह, इन्द्रियादिकों के धर्मों को अभेदरूप से आ्रात्मा में आरो-- 


पण करने से कर्तापनादि का अभिमानी जीव त्वम्पद का वाच्यार्थ है 


व्यावर्य--देहेन्द्रियादिधर्मान श्रात्मनि - आरोपयन अधेदेन--- 
शरीर, पंच कर्मेन्द्रियां और पंच ज्ञानेन्द्रियां, आदि पद के प्राण, मन, 
बुद्धि, इन के धर्मों को । इनके कौन से धर्म हैं ? पैदा होना, बढ़ना, 
,बदलना, घटना, नाश होना, वालापन, यौवन, जरा, वर्णाश्रम धर्म- 
ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना 
तथा घाण ये पंचज्ञानेन्द्रियां है। शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध ये क्रमश: 
ज्ञानेन्द्रियों के पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म हूँ, आ्रात्मा के नहीं। पाणि, पाद, 
जिह्ना, उपस्थ, गुदा--्ये पंच कर्मेन्द्रियां हैं। आदानप्रंदान-गमन- 
वदन-मूत्रत्यागन-मलत्यागन ये क्रमशः कर्मेन्द्रियों के पृथक्‌ पृथक्‌ 
धर्म हैं, भ्रात्मा के नहीं। भूख, प्यास, फैलाव, संकोच, श्वास लेना 
छोड़ना, क्रिया आदि प्राण के धर्म हें, आत्मा के नहीं। मनन करना 
मन का धर्म, निर्णय करना बुद्धि का धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं हैं । 


इन अनात्म धर्मों को आत्मा में आरोपण करना अर्थात्‌ इनको 
आत्मा के अपने धर्म समझना । मं मोटा हूँ, युवा हूँ, में सुनता हूँ, 


हा स्वात्मनिरूपणम्‌ 


में रूप देखता हूँ, मैं दान देता हूँ, श्वास लेता हूँ, में सोचता हे निर्णय 
करता हूँ इत्यादि,' इस प्रकार देहेन्द्रियादियों के व्यापारों को अपने 
आत्मा के व्यापार जानना। - किस प्रकार ? अभेद पे अर्थात्‌ देह 
इचन्द्रियादिकों का श्रात्मा के साथ तादात्म्य करके भ्र्थात्‌ में देह हूँ 
'इन्द्रिय हूँ, इस प्रकार। तात्पय यह है जब आत्मा का तादात्म्य देह 
से होता है तो मोहित सा हुआ श्रात्मा अपने को देह जानता है, वेसे ही 
इन्द्रियों प्राण, सन, बुद्धि के साथ एकात्मत्व संबंध स्थापित करके अपने 
'को इन्द्रिय, प्राण जानता है। वास्तव में असंग आ्रात्मा का तादात्म्य 
नहीं होता, तादात्म्य आंति से होता है; ;:... 


परधर्मारोपण और .तादात्म्य का फल उत्तरार्ध श्लोक में बताते 
हैं। करत त्वादि - झभिनष्नानी बोध:--मोहितात्मा अपने “को कर्ता, 
आदि पद से भोक्‍्ता मानता है। कर्तापन भोक्तापन का श्रप्िमान् 
करता है,वास्तेव में कर्ताभोक्‍्तापत विज्ञानमय कोश, अ्रथवा जीवात्मा 
का धर्म है, मुख्यात्मा का नहीं । कर्तापन भोक्‍तापन वासना के कारण 
होता है, परन्तु आत्मा में वासना की गंध भी नहीं है क्योंकि वह श्ात्मां 
. आप्तकाम, कृतकृत्य होता है। कर्तापन भोक्‍्तापन के अभिमान का 
बोध:-ज्ञान स्थात्‌ स्वम् पदस्थ वाच्य: अर्थ:--तत्त्वमसि' महावाक्य में 
स्थित त्वम्‌ पद का वाच्यार्थ यानी सीधा अर्थ जीवात्मा है। इस. अर्थ 
के समझने में लक्षणावृत्ति लगाने की आ्रावश्यकता नहीं । 
'का वाच्यार्थ, सीधा अर्थ अल्पज्ञ, 
कर्ताभोक्‍्ता जीव है । 


त्वम्पद्‌ 
अल्पशक्ति, परतन्त्र, दीन, दुःखी, 


केवल उसका संकेत: करता है।.. उस संकेतित अर्थ को लक्ष्या्थ कहा 
जाता है। जैसे ांंगा में घोषियों । 


े यों का ग्राम', इस प्रकार कहने से 
असंगति आती है, क्योंकि नदी के बीच में है 
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ऊ 


(विचार करना पड़ेगा कि “गंगा! पद किस्त श्र्थ को लक्षित करता है। 
यहां 'गंगा' पद का लक्षित,अर्थ 'गंगातट' है। गंगातट पर घोषियों 


का ग्राम। गंगा का वाच्यार्थ तो जलप्रवाह, परन्तु लक्षितार्थ 
गंगातट है । 


लक्षणा के संवंध में भगवान भाष्यकार स्वयं ही इस ग्रंथ के ३१ 
से लेकर ३६ श्लोक तक वतायेंगे। हमने यहाँ भूमिकामात्न दिया 
है ॥२५॥ 


अ्रव अगले इलोक में त्वम्पद का लक्षितार्थ बताते हैं ।॥। 


देहस्य चन्द्रियाणां साक्षी तेभ्यों विलक्षणत्वेन | 
ग्रतिभाति योउवबोध: प्रोक्तो सौ त्वंपदस्य लक्ष्योउर्थ: ॥२ ६॥ 


श्र्थ--देह का तथा इन्द्रियों का जो साक्षी है और उन से 

विलक्षण रूपसे जो ज्ञान प्रकाशित होता है वह त्वम्पद का लक्षित 

क्र # व भानषग&७-2७ 
अथ कहा जाता है । 


व्याख्या--देहस्य च इन्द्रियाणां साक्षी--श्रव त्वम्पद का लक्षि- 
तार्थ बताते हें । देहादि में अभिमानी डेद्याद मे अभिमानी जीव तो त्वम्पद का वाच्यार्थ, 
परन्तु देहादि का साक्षी उसका लक्ष्यार्थ है का साक्षी उसका लक्ष्यार्थ है। देह का, इन्द्रियों का, 
चकार से प्राण, मन तथा वृद्धि समझना, इन का साक्षी ग्र्थात्‌ 
इन को तटस्थ होकर जानने वाला, साक्षी स्वयंप्रकाश 
चेतन तत्त्व । न्ञातृज्ञानज्ञेयानाम्‌ आविर्भाव-तिरोभावज्ञाता स्वय- 
मेवम्‌ आविर्भाव-तिरोभावहीन: स्वयंज्योति: स साक्षीत्युच्यते' इति 
सर्वेसारोपनिषद । ज्ञाता, ज्ञान, जय त्रिपूटीके उदयास्त का जाननेवाला 


अपने आप उदय-अस्त रहित अन आप उदय-अस्त रहित स्वयंप्रकाश जो तत्त्व है उसे साक्षी जो तत्त्व है. उसे साक्षी 
लक 


कहते हूँ । »+ छि [] 


विलक्षणत्वेन प्रतिभाति यः अवबोध:--न केवल देहादि का साक्षी , 
डरे 


बडंड ...._ स्वात्मनिरूपणस्‌ 


हो वरन्‌ इनसे भिन्नलक्षणवाला भी, किस प्रकार ? देहेन्द्रियादि पर- 
प्रकाश, विनाशशील, अनेकतत्त्वों से संगठित हैं, परन्तु चेतन्य साक्षी 
स्वयंप्रकांश, अ्रजन्मा-अविनाशी, अद्वितीय होता है। यही इसकी 
मायिक पदार्थों से विलक्षणता है। इस प्रकार जो स्वयंप्रकाश साक्षी ु 
दृश्यप्रपंच से भिन्न शुद्धज्ञान रूप होकर प्रकाशित होता है प्रोक्‍्तः असौ 
त्वम्पदस्प लक्ष्यार्थ:--वह त्वम्पद का लक्षितार्थ कहा गया है । तात्पर्य 
यह है कि त्वम्पद का वाच्यार्थ, सीधा अर्थ तो जीव है, परन्तु महावाक्य 
के अर्थ में वाच्यार्थ उपयुक्त नहीं बेठता । 'तत्त्वमसि' का अर्थ है 
परमेश्वर तू है।' वाच्यार्थ के अनुसार परमेश्वर जीव है', ऐसा 
अर्थ निकलेगा । परन्तु परमेश्वर का जीव होना असंगत और शास्त्र 
विरुद्ध है। अ्रत: त्वम्पद का लक्ष्यार्थ लेता पड़ेगा । इस का लक्ष्याथ 
है साक्षी कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा ।॥२६।। 


यहाँ तक त्वम्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्या्थ बताया है। अब 
तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अगले दो श्लोकों में बताते हैं ॥ 
पहले वाच्यार्थ वताते हैं । 


वेदावसानवाचा संवेद्ध सकलजगदुपादानम्‌ । 
. शक हल जआ 
सर्वेज्ञताद्यपेत॑ चैतन्य तत्पदस्य वाच्योउर्थ: |२७॥ 


7 अर्थ--उपनिषदों के वचन से जानने योग्य, समस्त जगत का 
उपादान कारण, सर्वेज्ञादि लक्षणों से युक्त चैतन्य ० 


४ तत्पद का 
वाच्यार्थ होता है। 


.. व्याख्या--वेदावसानवाचा संवेद्यमू--बेद की वाणी जहाँ शान्त 
हो जाती है, अर्थात्‌ वेदों का अन्तिम भाग, उपनिपदें, उन के वचन से 
जानने योग्य । परमा्थरूप से वह तूष्णीभावरूप है। उसको मन और 
वाणी नहीं जान सकते । प्रत्यक्ष ज्ञानसाधनों की अयोग्यता के कारण 
वह वेद वचनों से जानने योग्य है। सकलजगत्‌-उपादानम्‌--समस्त 
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दृश्यप्रपंच का उपादान, मुख्य कारण है। मायोपहित ब्रह्म जगत 
हा उपादान और निमित्त कारण है। जो वस्तु कार्य के कलेवर में 
प्रवेश. कर जाये, और सृष्टिस्थितिप्रलय तक साथ रहे उस वस्तु को 
टपादान कारण कहते हें, जैसे मिट्टी, घटकार्य का, उपादान कारण है। 
निमित्त कारण, गौण कारण, जैसे घट निर्माण में कुम्भकार | ब्रह्म 
सब का अधिष्ठान होने से तथा सब को प्रकाशित करने से निमित्तोपादान 


कारण है। मायोपहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। 


सर्वज्ञतादि उपेतम्‌ चैतन्यमू--सर्व को साधारणरूप से जानने के 
कारण ईश्वर सर्वज्ञ कहलाता है, जो सर्वज्ञता, आदिपद से सर्वशक्ति- 
 मत्ता,तथा स्वतंत्रता यानी कर्मों से स्वाधीन, ऐसे धर्मों से युक्त चेतन्य- 
तत्त्व यानी ईश्वर तत्पदस्य वाच्यार्थ:--तत्त्वमसि' महावाक्य के प्रथम 
पद तत्‌' का वाच्यार्थ, सीधा भ्र्थ है। महावाक्य के 'त्वम्‌' पद का 
वाच्यार्थ अल्पज्ञ अ्रल्पशक्तिमान पराधीन जीव होता है। शत्न हेतु, 
जीव की उपाधि अविद्या होती है जो कि मलिन है, ईश्वर की उपाधि 
माया है जो कि स्वच्छ है.। स्वच्छ वस्तु में से सव कुछ स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, श्रत: ईश्वर सर्वज्ञ है, और जीव को सव कुछ दिखाई 
नहीं पड़ता अ्रत: वह अल्पज्ञ है ।२७।। 


विविधोपाशिविय्नक्त॑ विज्वातीत॑ विशुद्धमद्तम्‌ । 
अक्षरमनुभववेद्थ चेतन्य॑ तत्पदस्य- लक्ष्योड्थ: ॥२८॥ 


श्र्थ--नाना प्रकार की उपाधियों से मुक्त, विश्व से अतीत, 
विशुद्ध, श्रद्वत, श्रक्षर, श्रनुभवगम्य चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ होता है । 


व्यास्या--श्रव तत पद का लक्ष्यार्थ बताते हैं। विविध- 
उपाधिविमुक्तम्‌--जैसे जीव की तीन उपाधियाँ होती हैं वैसे ही 
ईश्वर की भी तीन उपाधियाँ होती हैं। स्थूलशरीर, सुक्ष्मशरीर 
तथा कारणशरीर--ये जीव की तीन उपाधियाँ हैं, इनकी अभिव्यक्ति 
क्रमश: जाग्रतू, स्वप्न, सुषुष्ति-अवस्था में होती है । वैसे ही ईश्वरकी 


३६ स्वात्म॑निरूपणम्‌ 
स्थलउपाधि भ्र्थात्‌ समस्त जीवों के स्थूलशरीरों की समष्टि, समुदाय 
ईश्वर का विराट शरीर ।. समस्त जीवों के सूक्ष्मशरीरों का समु- 
दाय ईश्वर को सूक्ष्म उपाधि कहलाती है । अव्यक्तमाया अथवा 
कारण उपाधि ईश्वर का कारणशरीर कहलाता है । जो अपनी 
समीपता के कारण अपने धर्मों को अपने आधार में आरोपण सा करे 

वे हैं। जब आत्मापर स्थूल शरीरके गुणों का आरो- 


उसे उपाधि कहते हूं उपाधि र हे ॥ 
पर सा होता है तो मोहित आत्मा अपनेको स्थूल देह समझने लगता 


है। स्थूलशरीर आत्मा की उपाधिमात्र है, भ्रात्मा वास्तव में स्थूल 


. शरीर नहीं है। शरीर का आत्मा के नाम चर 
प्रकार की उपाधियों से मुक्त चैतन्यतत्त्व त्मद का लक्षयार्थ है की उपाधियों से मुक्त चैतन्यतत्त्व तस॒द का 


विश्वातीतम्‌--समस्त दृश्य प्रपंच को पहुँच से बाहर, स्थूल- 
दृष्टि से अग्राह्म ; मन बुद्धि प्राण इन्द्रियों से श्रतीत अर्थात्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म अत: अमप्राप्य विशुद्धमू--मायामल-रहित, 
एकतत्त्व,, एकरस श्रतः श्रहन॑तूमू--दैत रहित, विजातीय-सजा- 
त्ीय स्वगतभेदशून्य, ,निर्भेद । भेद को दृष्टान्त से समझोाते हैं । 
पाषाण वृक्ष का भेद विजातीय भेद कहलाता है। विल्व आम्रादि 
वृक्षों का भेद सजातीय भेद कहलाता है। एक ही वृक्ष में मूल, तना, 
शाखा, पत्र , पुष्प आदि भेद स्वगतभेद कहलाता है। ब्रह्म में इस 
प्रकार का कोई भेद नहीं है भ्रतः वह श्रद्देत कहलाता है । 


अक्षरम्‌--जो क्षर न हो अर्थात्‌ न॒घटे, सर्वे परिवर्तत-रहित । 
घड़्भावविका ररहित--पैदा होना, स्थिति, बढ़ना, वदलना, घटना, 
नांश होना-ये छः भावविकार कहलाते हैं | मायिक पदार्थ इन भावों 
से सदा भ्राहत होते हैं, परल्तु ब्रह्म नहीं, क्योंकि वह श्रजन्मा, अविनाशी 
एकरस, एकतत्त्व, सर्वोपाधियों से रहित होता है। जीवन-मरणादि 
विकार उपाधियों तक सीमित हैं। अनुभववेद्यम्‌--ऐसा ब्रह्म तत्त्व 
विश्वातीत होने से मन वाणी का विषय नहीं होता । वह तो रजतम- 
गुणरहित, अतिसूक्ष्म, एकाग्र, विशुद्धसत्त्वगुणी अन्त:करण की वृत्ति 
से विषय किया जाता है, कब ? निरविकल्प समाधि अवस्था में । 


स्वात्मनिरूपणस्‌ इ्७ः 


वेदाज़्त के आचारये ऐसी वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हे वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हें। अतः 


ब्रह्म अनुभव का विषय हैं, प्रत्यक्षानुमान प्रमाणों का नहीं। वही 
वन कर उसको वही निज में जानता है, क्योंकि वह स्वयंसाक्षी है, 
उसका साक्षी कोई अन्य नहीं। स्वयंसाक्षी होने से वह चेतन्यमू-- 
शुद्ध स्वतंत्न ज्ञानहप है। तत्‌ पदस्य लक्ष्य: अर्थः--सर्वोपाधि रहित, 


मायातीत, विशुद्ध, अह्त, अक्षर, स्वसंवेद्य चैतन्य ब्रह्मतत्त्व को 'तत्त्व- विशुद्ध, अद्ेत, अक्षर, स्वसंवेद्य चैतन्य ब्रह्मतत्त्व को “तत्त्व- 


दे है < ह 
मसि' महावाक्य का तत्‌ पद लक्षित करता है। तत्‌ पद का अर्थ 


अहम नहीं है, वरन्‌ तत्‌ पद उसकी श्रोर इशारा करता है, जैसे कि तटपर 
खड़े लोग नाविक को मार्ग दिखाते हैं। तो वह साक्षात्‌ कैसे जाना 
जाये ? निविकल्प समाधि में वही होकर उसकी अनुभूति होती है ।।२५।॥ 


अगले श्लोक में महावाक्य के पंदों और श्रर्थों में तीन॑ प्रकार के 
संबंधों की संभावना वता कर, पुनः: ३८ श्लोक तक तत्‌ और त्वम्‌ 
पदों की लक्षणावृत्ति से एकरसता निरूपण करते हैं। भगवान 
भाष्यकार ने अपने “वाक्यवृत्ति:' नामक ग्रंथ में इसी एकांगी विषय 
को लिखा है। 


पदाथ संबंधत्रय लक्षण 


सामानाधिकरण्यं तदन्ु विशेषणविशेष्यता चेति। 
अथ लक्ष्यलक्षकत्व॑ं भवति पदार्थात्मनां च सम्बन्ध! ॥२६॥ 


अर्थ--समानाधिकरण, और उसके पीछे विशेषण-विशेष्य तथा 
लक्ष्य-लक्षकत्व ये तीन पद, अर्थ, तथा आत्मा के तीन संबंध कहलाते हें । 


व्याख्या-सामानाधिकरण्यम्‌ू-अ्रव॒ तीन प्रकार के संबंधों 
के लक्षण बताते हें। पहला संबंध समानाधिकरण है, श्रर्थात्‌ 
जिन पदों की समान विभक्तियाँ होती हें उन पदों का समान अधिकार 
होता है जैसे 'सः अ्रयम्‌ ढ्विज:' वह यह हविज है 'सः” और '“अयम्‌” पद में 


. बचन है। ऐसे है 
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समानाधिकरण संबंध है। इन दोनों पदों में प्रथमा _विभक्ति एक 
'से है 'तत त्वम्‌ श्रसि' इस महावाकय में तत्यंद और 
ह वचन है। तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों के 
संबंध को समानाधिकरण कहते हैं । तत्‌ अनु विद्येषण-वि्येष्यता च-- 
इसके उपरान्त दूसरा संबंध्र विशेषण-विशेष्य होता है यथा “सः अयमू 
ह्िज:' वह यह ब्राह्मण. है। इन पदों में 'सः' विशेषण' है और 
अ्रयम” विशेष्य है। इसके विपरीत भी कह॒ सकते हैं यानी पहला 
पद विशेष्य है, दूसरा पद विशेषण है । जिसका विशेषण हो 
उसे विशेष्य कहते हैं परन्तु दोनों पद एक 


त्वम्पद में प्रथमा विभकित एक 


यह स्मरण रखना चाहिये कि पदों का संबंध समानाधिकरण 
कहलाता है, और पदोंके वाच्यार्थोंका संबंध विशेषण-विशेष्य कहलाता है । 


ऐसे ही 'तत्त्वमसि' महावाक्य के तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और त्वम्पद 


का वाच्यार्थ जीव, और 'असि' पद से इनकी एकता होती है। “ईश्वर 
जीव है', इस प्रकार वाच्यार्थ हुआ । परन्तु ईश्वर का जीव होना 
संभव नहीं, श्रतः वाच्यार्थोंसे महावाक्यका अ्रर्थ सिद्ध नहीं होता । अ्रथ 
लक्ष्य-लक्षकत्वम्‌ भवति--इन दोनों संबंधों के उपरान्त लक्ष्य लक्षकत्व 
संबंध होता है। यह संबंध पदों के लक्षित ग्र्थों में होता है, वाच्यार्थों में 
नहीं । तत्त्वमसि महावाक्यमें तत्वद का लक्षित अर्थ ब्रह्म और त्वम्पदका 
लक्षित भ्र्थ आत्मा, अर्थात्‌ ब्रह्म श्रात्मा है, परमेश्वर तू है। पद-अ्र्थ- 
आत्मनास्‌ च॒ संबंध:--पदों का संबंध संमानाधिकरण, पदों के 
वाच्यार्थों का संबंध विशेषण-विशेष्य तथा परमात्मा और जीवात्मा के 
लक्षितार्थों का संबंध लक्ष्य-लक्षकत्व कहलाता है ॥|२६॥। 


एकत्र दत्तिरथें शब्दानां भिन्‍्नवृत्तिहेतूनास्‌ । 
सामानाघिकरण्यं भवतीत्येब॑ वदन्ति लाक्षणिकाः ॥३०॥ 
अ्र्थ--भिन्न अथों के वताने वाले शब्दों का जब एक ही वस्तु के 


अर्थ में प्रयोजन हो तो उस संबंध को लाक्षणिक्‌ लोग पदों का समाना- 
दे न इकतम 
घिकरण संबंध कहते हैं । 


ही द्विज को बताते हैं। . 


900: 2/500 कमर ॥ 5 हि 


| 


स्वात्मनिरूपणस्‌ ३६ 


व्याख्या--अ्व पदों के समानाधिकरण संबंध का निरूपण करते 
हैं भिन्न वृत्तिहेतुनाम्‌ शब्दानास-- भिन्न-भिन्न अ्र्थों के वतानेवाले 


शब्दों की एकत्र अ्र्थे वृत्ति:--जव एक ही वस्तु में प्रवृत्ति होती है 


« यानी एक ही वस्तु बताने में प्रयोजन होता हैं तव सामानधि- 
करण्यमू भवति--उन पदों का समान अधिकार होता है। 
एक ही विभक्ति वाले दो पद जब एक ही वस्तु को बतायें तो उन पदोंका 
संबंध समानाधिकरण होता है। जैसे 'सः अ्रयम्‌ द्विज:' वह यह 
ब्राह्मण है। 'सः' पद अतीतकाल के ब्राह्मण की बताता है अयम्‌' 
पद एतत्काल के ब्राह्मण को बताता है परन्तु 'सं:” और “अ्रयम्‌' इन पदों 
का तात्पर्य एक ही ब्राह्मण को बतलाने में है । ऐसे ही 'तत्‌ त्वम्‌ अ्रसि' 
'महावाक्य में तत्पद और त्वम्पद दोनों एक ही वस्तु ऋ्रह्म को बताते हें । 
द्वोनों पदों में प्रथमा विभकति एक वचन है अ्रतः तत्पद और त्वम्पद 
का समानाधिकरण है। इति एवम्‌ लाक्षणिकाः बदन्ति--लक्षण के 
जाननेवाले आचार्य इस प्रकार कहते हैं ॥३०।। 


प्रत्यक्त्वपरोक्षत्वे परिपूर्ण च सद्दितीयत्वमू । 
इतरेतर विरुद्ध तत इह मवितव्यमेत्र लक्षणया ॥३१॥ 


अर्थ--प्रत्यक्ष और परोक्ष तथा परिपूर्णता-और द्वितीयता धर्म 
'एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए महावाक्य की अर्थ सिद्धि लक्षणावृत्ति 
से ही होनी चाहिये । ः 


व्याख्या--प्रत्यवत्व-परोक्षत्वे----जी वात्मा तो प्रत्यक्ष है, सव के 
अनुभव में आता है, परल्तु ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं, वह जनसाधारण के 
अनुभव में नहीं आता । अ्रतः तत्‌ पद का वाच्यार्थ ईश्वर, और त्वम्‌ 
पद का वांच्यार्थ जीवात्मा एक नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें विरोधी 


धर्म हैं। जीव की अल्पज्ञता और अ्ल्पशक्तिमत्ता, ईश्वर की सर्वज्ञता बट 


और संर्वशक्तिमत्ता एक दूसरे के विरोधी हें। अन्य विरोध भी 
दिखाते हैं परियुर्णत्वन्त च सहितीवत्वप्त---नत्रह्म की अ्रखण्ड पूर्णता है, 
वह अनन्त है, देशकालवस्तु से उसकी अनन्तता भंग नहीं हो सकती । 


#ट 
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चकार का भश्र्थ है इसके विपरीत जीव में ढ्वेत है, जीव अनेक हैं, ग्रन्तशील 


हैं इतर-इतरम्‌ विरुद्धमु--वाच्यार्थ की दृष्टि से परमात्मा जीव है, , 


परन्तु यह संभव नहीं क्योंकि परमेश्वर और जीव के धर्मों में पार- 
स्परिक विरोध है। एक कालमें एक ही वस्तु अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, 
परिपूर्ण और खण्डयुक्त नहीं हो सकती । प्रयोजन यह है कि वाच्यार्थों 
का जो विशेषण-विशेष्य संबंध है, उस से महावाक्य का अर्थ नहीं 
निकलता, क्‍योंकि वाच्यार्थों में विरोध है। 


ततः इह भवितव्यम्‌ एव लक्षणया--इस कारण से वाच्यार्थों के 
पारस्परिक विरोध से, तत्‌ और त्वम्पदों के भ्रथों में एकरसता . सिद्धि 
के लिये लक्षणा वृत्ति का प्रयोग करना ही होगा। शब्दशक्ति से 
तत्त्वम्पदोंमें अ्खण्डैकरसता संभव नहीं, अ्रतः लक्षणा वृत्ति का सहारा 
लेना. ही पड़ेगा, अन्यथा छान्दोग्य की ६।२॥१ श्रुति: 'एकमेवा- 
ह्वितीमू, ब्रह्म एक ही अद्वितीय तत्त्व है अ्रप्रामाणिक हो जायेगी। 


वाक्यवृत्ति: नामक ग्रंथ में श्लोक इस प्रकार है। 'प्रत्यवपरोक्षतैकस्यू 


सद्वितीत्वपूर्णता । विरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा. संप्रवर्तते ।।४६।। 
एक ही श्रात्मा में प्रत्यक्षता और परोक्षता तथा अनेकता और पूर्णता 
विरोधीभाव हैं, भरत: शब्दशक्ति को त्याग कर लक्षणावृत्ति लगाई 
जाती है ॥।३१॥। 

लक्षणावृत्ति बताते हैं । 
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लक्षणावृत्ति 


मानान्तरोपरोधान्पुख्याथस्यापरिग्रहे जाते । 
मुख्याविनाकतेःथें या वृत्तिः सेव रक्षणा ग्रोक्ता ॥३२॥ 


अर्थ--वाच्यार्थों में विरोध होने से मुख्यार्थ ग्रहण न किये जाने पर 
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जिस वृत्ति के प्रयोग किये विना मुख्यार्थ का बोध न हो, उस, वृत्ति 


को लक्षणावृत्ति कहा जाता है । 


व्याख्या--सानान्तर-उपरोधात्‌ मुख्य-श्र्थस्य अ्रपरिग्रहे जाते-- 
पदों के दूसरे अर्थात्‌ वाच्यार्थों में विरोध होने के कारण, वाच्यार्थों से 
जो ज्ञान हो उसमें विरोध होने पर, किस प्रकार ? जीव में अ्परोक्षत्व, 
ब्रह्म में परोक्षत्व ; जीव में अनेकता, ब्रह्म में एकत्व। इस 
विरोध के कारण मुख्य अर्थ के ग्रहण न होने पर। “तत्त्वमसि' 
महावाक्य का मुख्यार्थ है 'परमेश्वर तू है।' परमेश्वर श्र तुम 
दोनों एक ही अ्रभेद वस्तु हो । वाच्यार्थों में विरोध होने से परमेश्वर 
तू है” यह मुख्य अर्थ ग्रहण नहीं होता मुख्य-प्रविनाकृते अर्थे--ऐसी 
स्थिति में जिस शब्दवृत्ति के प्रयोग किये विना मुख्य श्र्थ का ज्ञान न 
हो सके या वृत्तिः सा एव लक्षणां प्रोक्ता-ऐसी वह वृत्ति लक्षणा वृत्ति 
कही जाती है । भ्रविनाकृत का अ्र्थ समझ लेना चाहिये । विनाकृत- 
जिस वृत्ति के प्रयोग किये विना मुख्यार्थ की प्रतीति हो वह विनाकछृत, 
और मुख्यार्थ की प्रतीति न हो तो वह्‌ अविनाकृत, यह अभिप्राय है । 
शब्द के अर्थ तीन प्रकार के होते हैं यथा साहित्यदर्पण. (२।१०॥११ ) 
में निरूपण किया है :-- 


अ्र्थों वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिघा मतः। 

वाच्योउर्थोडभिधया बोध्यो लक्ष्यों लक्षणया मतः। 

व्यंग्यों व्यज्जनया ताः स्युस्तिस्र: शब्दस्य शक्तय: |) 
शब्द की तीन प्रकार की अर्थशक्ति होती हैं ॥ वाच्यार्थ,. 
स्पष्ट अर्थ ([ ल््ए/८55 ) + लक्ष्यार्थ, सांकेतिक ( जब्त ) 
और व्यंग्यार्थ प्रस्तावित (5ण्डड०८०) । वाच्यार्थ वह अर्थ है जो 
शब्द के उच्चारणमात्र से श्रोता की बुद्धि में आजाये, यथा घट कहने से 
मिट्टी का गोलपेटवाला पात्र समझ में आर जाता है। लक्ष्यार्थ वह 
श्र्थ है जिस के प्रति शब्द संकेत करे । व्यंग्यार्थ वह अर्थ है जिसको 
शब्द प्रस्तावित करे जैसे किसी अ्रभद्र पुरुष को महात्मा कहना। 


तत्त्वमसि महावाक्य के पदों के अर्थों में, मुख्याथ्थ प्राप्त करने के लिये 


“श्गि 
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हर 
क्षणावत्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि वाच्यार्थों की मुख्यार्थ से भिन्नता 


होती है ।।३२॥। कस, 
लक्षणावत्ति तीन प्रकार की होती है. : जह॒ती ,लक्षणा, श्र॑जहत 
हि तथा जहृदजह॒ती लक्षणा। अन्तिम लक्षणा को भागत्याग 


'| लक्षणा भी कहते महावाक्य के पदों के ञ्र्थों में. एकता सिद्ध 
करने के लिये भागत्याग लक्षणा का व्यवहार किया जाता अब 
अगले तीन श्लोकों में लक्षणा को विशद करते हू । पहले ज। 


लक्षणा का निरूपण करते हूँ ॥३२।। 


निश्चिर॒परपि वाच्यमर्थ त्यक्ा वृत्तिस्तदस्वितेउन्याथें । 
जहतीति लक्षणा स्यादू गद्लायां घोषवदिह न ग्राह्मा ॥३३॥ 


अर्थ--सारे वाच्यार्थ को छोड़ कर लक्षणावृत्ति उसके संबंधित 
अर्थ में लगानी पड़ती है ।. इसे 'जहती 'लक्षणा कहते हँ--यथा गगा 
में घोषियों का ग्राम । यह वृत्ति महावाक्य के अर्थ सिद्ध करने मे 
ग्राह्म नहीं । 


[रु्था--निखिलमपि वाच्यार्थम्‌ त्वकत्वा--समूचे वाच्यार्थ 
को छोड़कर बृत्तिःतत-म्रन्चिते भ्रन्य-अर्थे--पद का जो अर्थ से संबंध है 
उसको शब्द की वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति दो प्रकार की होती है 
एक शक्तिवृत्ति, दूसरी लक्षग़ावृत्ति | . शक्तिवृत्ति से पद के उच्चारण- 
मात्र|से, विना प्रयास के अर्थवोध हो जाता है। जहाँ शक्तिवृत्ति से 
अर्थज्ञान न हो, वहाँ लक्षणा करनी पड़ती है । 

: समूचे वाच्यार्थ को छोड़ कर वाच्यार्थ के सम्बंधी अर्थ के ग्रहण 
करने पर जहती इति लक्षणा स्थात्‌-जहती ताम की लक्षण होती है । 
जहत्‌ शब्द का श्र्थ है त्यागना । इस लक्षणा में पूरे वाच्यार्थ को 
त्यागना पड़ता है और उस के संबंधी को ग्रहण करना पड़ता है, इस 
“लिये इस को जहती लक्षणा कहते हैं । अब दृष्टान्त से समझाते हैं । 
धगंगायाम्‌ घोषवत्‌'--गंगा में जैसे घोषियों का (दूध विक्रेताञों का) 


है, 


ल्ल< 
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ग्राम है। गंगा जलप्रवाह का नाम है।_. जलप्रवाह के बीच में 
ग्राम का होना असंभव है। अतः जलप्रवाहरूप वाच्यार्थ का परि- 


“त्याग करके जलप्रवाहरूप वाच्यार्थ के संबंधी गंगातट की लक्षणा 


करनी पड़ती है, अर्थात्‌ गंगातट पर घोषियों का ग्राम है। इस वाक्य 
में 'गंगा' पद 'गंगा तट' को लक्षित करता है । 


न ग्राह्मा--महावाक्य के भ्र्थ में जहती लक्षणा ग्राह्म नहीं । 
*क्यों ? 'तत्त्वमसि' महावाकय में 'तत्‌” पद के वाच्यार्थ सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
“मान परमेश्वर और त्वम्पद के वाच्यार्थ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव, 

इन दोनों का परित्याग करके 'तत्‌” पद के वाच्यार्थ की संबंधी माया 
-और 'त्वम्‌' पद के वाच्यार्थ की संबंधी अ्रविद्या इन दोनों की अ्रसि! पद 
से एकता सिद्ध होती है, भ्रर्थात्‌ 'माया अ्रविद् है।' सो असंगत है 
क्योंकि माया और विद्या की एकता से वेदान्त का प्रयोजन सिद्ध नहीं 
:होता। वेदान्त अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादक है । माया और अविद्याके 
है ०२४ में वेदान्त का प्रयोजन नहीं है। अ्रत: 'तत्त्वमसि' महावाक्य 
में जहती लक्षणा किसी प्रकार भी संभव नहीं । ः 

वाक्यवृत्ति:' नामक ग्रन्थ में भगवान्‌ भाष्यकार ने इंस_प्रकार 

-इलोक लिखा है ।-- 


 'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहें । 
मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रतीतिलेक्षणोच्यते |।४७॥। 
वाच्यार्थ में विरोध होने पर और मुख्य भ्र्थ ग्रहण न होने पर जिस 
“वृत्ति के प्रयोग किये विना मुख्यार्थ का ज्ञान न हो सके, उसे लक्षणावृत्ति 
कहते हैं ।३३॥। 


बाच्यार्थमत्यजन्त्या यस्या वुत्तेः प्रवृत्तिस्स्था्े । 
इयमजहतीति कथिता शोणों धावतिवदत्र न ग्रांह्या ॥३४॥ 


श्र्थ--वाच्यार्थ को विना त्यागे लक्षणावृत्ति की प्रवृत्ति उसके 
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संबंधी श्रथे में होती है। इस वृत्ति को अजहती लक्षणा कहते हें. 
यथा शोण (लाल) दौड़ता है। यह वृत्ति भी महावाक्‍्य के अर्थ सिद्ध 
करने में ग्राह्म नहीं हैं । है 

व्याख्या-- वांच्यार्थम्‌ भ्रत्यजन्त्या यस्या: वृत्तेः--अ्रव अजहती 
नक्षणा बताते हैं। महावाक्य में इस का भी उपयोग नहीं हैं। 
जिस लक्षणा वृत्ति का वाच्यार्थ को विना त्याग किये, प्रवृत्तिः अन्य- 
भ्र्थे--प्रत्य भ्र्थ में अर्थात्‌ वाच्यार्थ के संबंधी अ्र्थ में भी प्रवृत्ति हो 
इयम्‌ श्रजहती इति कथिता--उसे अ्रजहती लक्षणा कहते हैं । तात्पये 
यह है कि अजहती लक्षणा में वाच्यार्थ के संबंधी सहित वाच्यार्थ ग्रहण 
-कियां जाता है। स्मरण रहे कि जह॒ती लक्षणा में वाच्यार्थ का त्याग 
किया जाता है और उसके संबंधी को ग्रहण किया जांता, परन्तु अजहती | 
लक्षणा में वाच्याथ भी लिया जाता और उसका संबंधी अर्थ भी । 
ग्रव दृष्टान्त से समझाते हैं शोणो धावति बतू--यथा लाल रंग दौड़ता 
है! यहाँ वाच्यार्थ शोण (लाल रंग) है। शोण के दौड़ने का' 
कोई प्रसंग नहीं वनता । अतः अहजती लक्षणा की सहायता लेनी 
पड़ती है। लालरंग का संबंधी घोड़ा है, अतः 'शोणो धावति' का. 
ञ्र्थ अजहती लक्षणा वृत्ति से लालरंगवाला घोड़ा दौड़ता है, यह 
अभिप्राय है। 


ग्रत्न न ग्राह्मा--जैसे 'शोणों धावति' में अजहती लक्षणा' का 
प्रयोग हुआ है. वेसे ही महावाक्य के अर्थ में ग्रजहती लक्षणा का प्रयोग" 
ग्राह्मुुनहीं । क्‍यों ? 


तत्त्वमसि” महावाकय में तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और ईश्वर की 

संबंधिनी माया, त्वम्पद का वाच्यार्थ जीव, और जीव की संबंधिनी 
अविद्या--इन दोनों की अ्रजहती लक्षणा से एकता सिद्ध होती है, अर्थात्‌ ह 

| 'ममायासहित परमेश्वर अविद्यासहित जीव है। मायासहित 
परमेश्वर अविद्या सहित जीव इन दोनों की एकता करने में जीव का 
परमपुरुषार्थ (मोक्ष ) सिद्ध नहीं होता । वेदान्तशास्त्र अद्वेत ब्रह्म के ज्ञान _ 


“अर 


हि 


स्वात्मनिरूपणम्‌ हू 


:से मोक्ष मानता है, ईश्वर जीव के ज्ञान से नहीं। 'अ्रतः तत्त्वमसि' 


महावाक्य में अजहती लक्षणा भी असंगत है ।।३४।। 
अब जह॒दजहती लक्षणा बताते हैं । महावाक्य में इसी लक्षणा 


-का उपयोग है। 


जहदजहतीति सा स्याद्या वाच्याथथेकदेशमपहाय | 
बज + ५ 
बोधयति चकदेश सो5यं हविज इतिवदाश्रयेदेनाम ॥३५॥ 


अर्थ--जहत्‌-प्रजहती लक्षणा उसे कहते हें जिसमें वाच्यार्थ का 
एक भाग तो त्यागा जाता है, और एक भाग ग्रहण किया जाता है । एक 
देश में एकता होती है यथा 'वह यह ब्राह्मण है।। इस वावय में प्रयोग 
की भांति महावाक्य के अर्थ सिद्धि में जह॒तू-अजहती . लक्षणा का 
आश्रय ले । 


व्याख्या--अ्रव जहत्‌ अजहती लक्षणा वताते हैं । जह॒त्‌-प्रजहती 
इति सा स्थातू--जह॒द-जहती लक्षणा वह होती है वाच्यार्थ-एकदेशम्‌ 
अपहाय--जों वाच्यार्थ के विरोधी एक अंग को छोड़कर बोधयति च 
एकदेशम्‌-दूसरे अ्रविरोधी अंगमें एकता ग्रहण करती है,बोधन करती है। 


>जहतू-अजहत्‌ का श्र्थ है छोड़ना और ग्रहण करना प्र्थात्‌ इस लक्षणा 


में वाच्यार्थ के एक अंश को छोड़ते और एक को ग्रहण करते हैं। अरब 
दृष्टान्त देते हैं । सः अ्रयम्‌ हविंजः इति बत्‌--वह यह ब्राह्मण है ।' इस 
वाक्य की भांति महावाक्य में जहदजहती लक्षणा इस लक्षणा के अनुसार 
वाच्यार्थ में विरुद्धांश का परित्याग करके समान अंश में एकता की 
जाती है, यथा 'वह यह ब्राह्मण है जिसे में ते बीस वर्ष पहले काशी में 
देखा था, और जो वर्तमान समय में कलकत्ता नगरी में हैं ।। इस 
वाक्य में विरुद्ध अंश देश (काशी और कलकत्ता) और काल (अ्रतीत 
और वर्तमान) का परित्याग कर के हिंज में एकता ग्राह्म है। इसी 
दुष्टान्त की भान्ति आ्श्रयेत्‌ एनामू--महावाक्य के तत्‌ और त्वम्‌ 
यदों के लक्ष्या्थों में एकता की सिद्धि के लिये जहदजुहती लक्षणा का 
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आश्रय ले।. जहती लक्षणा अथवा अ्रजहती लक्षणा का उपयोग 


उपयुक्त नहीं ॥।३५॥। 
अगले दो श्लोक में इसी भाव को विस्तृत करते हूं । 


सो5य॑ ह्विज इति वाक्य त्यकत्वा प्रत्यव्परोक्षदेशादम्‌ । 
ह्विजमात्रलक्षकत्वात्कथयत्येक्य॑ पदार्थयोरुमयोः ॥३६ ॥ 
तद्त्तचममसीति त्यक्त्वा ग्रत्यक्परोक्षतादीनि । 

चिह्स्तु रक्षयित्वा बोधयति स्पष्टमसिपदेनेक्यम्‌ ॥३२७॥ 


अर्थ--वह यह ब्राह्मण है' यह वाक्य प्रत्यक्षता और परोक्षता, 

देशादि विरोधी श्रर्थों को त्याग कर दोनों पंदों का श्रर्थ द्विजमात्र की 
ओर लक्षणा करके एकता कहता है । 

उसी प्रकार “तत्त्वमसि'यह महावाक्य पदों के प्रत्यक्षता तथा परोक्षता 


आ्रादि विरोधी वाच्यार्थों को त्याग कर, चेतनवस्तु की ओर लक्षणा - 


करके 'असि' पद से स्पष्टरूप से एकता वताता है । 


व्याख्या-- 'सः अयमस्‌ हिजः इति वाक्यस्‌--पूर्वे श्लोक में 'यह 
वह द्विज है' का उदाहरण दिया है। अब इसमें जह॒दजह॒ती .लक्षणा 
का प्रयोग करके दिखाते हैं। यह वाक्य त्यकत्वा प्रत्यक्‌-परोक्ष- 
देशा्यमू--द्विज की वर्तमानकाल कलकते में प्रत्यक्षता और अतीत 
काल काशी में परोक्षता, आ्रादि पद से युवावस्था और वृद्धावस्था 
समझना, इतको छोड़ कर ह्विजमात्रलक्षकत्वात्‌ कथयति ऐक्यस्‌-प्रत्य- 
क्षता और परोक्षता, कलकत्ता और काशी आदि द्विजमात्र को लक्षित 
करके द्विज की एकता वताते हैं । 


तात्पर्य यह है कि चाहे वह द्विज काशी में था 
चाहे कलकत्ते में है, है तो वही एक द्विज, दो द्विज तो नहीं 
हैं। 'सः वह पद परोक्ष का द्योतक है और अयम्‌” यह पद प्रत्यक्ष 
का द्योतक है, परन्तु इन दोनों पदों का अर्थात्‌ “वह यही है' का लक्ष्य 
ह्िज है। द्विज में द्वित्व नहीं है, न विरोध | वह पद और “यह! 


है| 


हट ॥$ 


हक 


ै _- स्वात्मनिरूपणम्‌ कि 


पद इन दोनों में दूरस्थता और समीपता का विरोध है परन्तु इन दोनों 
का लक्ष्य एक ही द्विज है । - इन दोनों विरोधी पदों का त्याग करना 
* होगा, और द्विज मात्र में एकता ग्रहण करनी पड़ेगी। इसी को 
जहदजहती लक्षणा का प्रयोग कहते हैं ॥३६।॥। 


अगले श्लोक में इस लक्षणा का महावाकय में प्रयोग दिखा कर 
ततत्‌' तथा 'त्वम्‌” पदोंकी असि' पद से एकता दिखाते हैं :-- 


» कथा 


लह्ठत्‌ तत्‌-त्वमू-असि इति--उसी प्रकार परमेश्वर तू है 
यह वाक्य : प्रत्यक्‌-परोक्षादीनि त्यवत्वा-जीव की प्रंत्यक्षता और 


! /जं ईश्वर की परोक्षता त्याग कर आदि पद से ईश्वर की उपाधि माया 
| श्र 


आर जीव की उपाधि अविद्या, इन विरोधी अंशों को त्याग 
कर चिदृवस्तु लक्षम्त्वा-जीव और ईश्वर के चैतन्य अंश में एकत्व 
लक्षित करके अ्रसि पदेन स्पष्टम्‌ ऐक्यम्‌ बोधयति-'असि' पद से, 
अ्रसि का अर्थ है 'है', इस पद से स्पष्ट, विवादरहित, संशयरहित 
एकता बोध कराता है। तात्पय यह है कि महावाक्य परमेश्वर 
आर जीव की जहदजहती लक्षणा द्वारा एकता वताता है । इसी को 
झौर विशद करते हें । 


'तत्त्वमसि' महावाक्य में 'तत्‌” और ्वम्‌ इन दोनों पदों के 
वाच्यार्थों में 'माया' और “भविद्या' उपाधियाँ विरुद्ध अंश हैं। 
चैतन्यांश ईश्वर और जीव दोनों में समान है। ईश्वर और जीव 
इंन दोनों के विरुद्ध अंश माया और अविद्या का परित्याग करके 
चैतन्य अंश में जहदजहती लक्षणा से एकता संगत है। वर 
हि चैतन्यभाग ब्रह्म कहलाता है और जीव में चैतन्यभाग इट् कहलाता है और जीव में चेतन्यभाग कूटर्य साथी 
प्रत्यगात्मा कहलाता है। असि! पद से इनकी एकरसता सिद्ध 
होती है। ब्रह्म और प्रत्यक्‌ (सर्वान्तर) आत्मा एक ही वस्तु है। 


"अब 


डिंद 
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इत्यं बोधितम्थ महता वाक्प्ेन दशितक्पेन । 
अहमित्यपरोक्षय्तां वेदों वेदयति बीतशोकतल्वम्‌ ॥३८॥ 


अर्थ--इस प्रकार महावाक्य से जीवात्मा और परमात्मा की एकता 
का जो श्र बोधित होता है वह दिखाया गया है। "में ब्रह्म हूँ इस 
प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करने वालों के लिये वेद भगवान शोक-रहित 
पद बताते है । 


व्याख्या--इत्यथम--इस प्रकार लक्षणावृत्ति से बोधितम्‌ 
अर्थश--बोधित श्रर्थ को, जीवात्मा परमात्मा की एकता को सहता 
वाक्येन दर्शितेक्पेच-'तत्त्वमसि 'महावाक्य द्वारा एकता दर्शित की जाने 
से 'अहम्‌' इति अपरोक्षयताम्‌--वह ब्रह्म में ही हूँ, इस प्रकार झात्म- 


साक्षात्कार करने वालों के लिये बेद: वीतशोकत्वस्‌ वेदयति--वबेद 


भगवान शोकरहित पद बताते हैं 'तरति शोक॑ आत्मवित्‌' इति 
छान्दोस्यश्रतिः ७।६।३, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है।_आत्म- 
दशन होते ही ब्रह्म के सव धर्म सच्चितानन्दरूपता ज्ञानवान में उतर 


लय :-नन 5 2 94007 टप 7 पि पाए तन 2 48002 7 05 न्नटट पितस्य 
आत हू ॥३८।। 


प्रायः प्रवर्तकतत॑ विधिवचसा लोकवेदयोद ष्टम्‌ । 
+ 6 ति 
सिद्ध वोधयतो5थ कथमिव तद्भवति तच्चमस्यादेः ॥३९॥ 


अर्थ--करतेव्ययूचक वाक्यों से लोक और वेद में साक्षरणतः 
प्रवृति देखी जाती है। “तत्त्वमसि' इत्यादि वेदमहावाक्य की, जो 
(कि सिद्ध श्र्थ को बोधन कराने वॉला है, किस प्रकार कर्म में प्रवत्ति 
हो सकती है। 


व्यास्या--मीमांसकों का कहना है कि वेदवाक्यों का प्रयोजन 
'कर्म में है। 'आ्राम्तायस्य क्रियार्थत्वात्‌' जैमिनिसूत्र १॥२।१ । मीमांसा 
'का यह प्रधान सिद्धान्त है कि वैदिक मन्त्रों का तात्पर्य विधि या कर्म के 


स्वॉोत्मनिरूपणम्‌ ः न 


प्रतिपादन में ही है, यथा 'स्वगंकामो यजेत्‌', स्वर्ग की कामनावाला 
यजन करे। -वेदमन्त्रों का तात्पर्य विधि बताने में ही है । 

तत्त्वमस्यादि महावाक्य सिद्ध अर्थ को बताते हेँं। चेतन्य- 
स्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन में वेदान्त प्रमाण नहीं है, क्योंकि सिद्धवस्तु . 
के प्रतिपांदंन में उपनिषदों का तात्पय॑ नहीं है। वेद का कर्मकाण्ड- 
भाग वाक्यों के द्वारा प्रकटित किये जाने वाले सम्पूर्ण कार्य को प्रगट : 
करता है, वही प्रमाण है। मीमांसकों की दृष्टि से इस इलोक में 
शंका उठाकर अगले श्लोक में उसका निवारण करते हैं । 


प्रायः--साधारणत: विधिवचसाम्‌ प्रवरतंकत्वसू--कर्तव्य- 
सूचक वाक्यों से कार्य में प्रवृत्ति, संलग्नता लोकवेदयो: दृष्टसू-- 
संसार में तथा वेदों में देखी जाती है, यथा 'अहरह: सन्ध्यामुपासीत' 
: दिन प्रतिदिन संध्योपासना करे, 'अग्निहोत् जुहुयात्‌' नित्य हवन करे । 
* थे बेदबाक्य कर्तव्य बताते हैं, जिसको पालन करने के लिये लोग कर्म में 
प्रवुत्त होते हैं, कम करते हें। उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्ध्यन्ति 
मनोरथा:। न हि डुप्तस्थ सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:॥ हें. 
राजन्‌ ! पुरुषार्थ करने से मनोकामानायें पूरी होती हैँ। क्‍या कहीं 
सोते हुए (पुरुषा्थहीन, श्रालसी) सिंह के मुख में उसके भोजन के 
लिये हिरण स्वतः प्रवेश करते हैं। इस लौकिक वाक्य में पुरुषार्थ की 
ओर प्रेरणा मिलती है। परन्तु हम देखते हैं कि 'तत्त्वमस्यादि' 
महावाक्य में इस प्रकार की भ्र्थात्‌ किया में अवेश कयने का साय अर्थात क्रिया में प्रवेश कराने की कोई 
प्रेरणा नहीं है। | 
घिद्धम बोधयतः अर्थमू--सिद्ध अर्थ को बताने वाले 
तत्त्वमसि आदेः--तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों की कथस्‌ इंव 
तद-भवति--कर्म में प्रेरकत्व कैसे हो सकता है, अर्थात्‌ महावाक्य 
में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं प्रतीत होता जिसके कारण कि मनुष्य 
जीव-ब्रह्म की एकता के अनुभव के- लिए यत्न करे | तात्पर्य यह है 
कि महावाक्य एक सिद्ध अर्थ को वताता है। “परमेश्वर तू है:।.7 
. इस महावाक्य में ऐसी कोई बात नहीं जिस कारण से पाठक ब्रह्मविद्या 


है * 
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की प्राप्ति में पुरुषार्थ करे। इसमें क्रिया की प्रेरणा नहीं है । किसे 
प्रयोजन से साधक महावाक्य का जप. करें ? “'प्रयोजनमनुद्धिश्य 
न मन्दो5पि न प्रवर्तते ।' बिना. प्रयोजन के तो मूढ़ भी कार्य में नहीं 
लगता ।॥।३६॥। है अध ह 
इस शंका का निवारण अगले श्लोक में करते हैं । 
विधिरेव न प्रवृत्ति जनयत्यभिलपितवस्तु-बोधों5पि । 
राजा याति सुतो5 भूदिति बोधेन अबर्तते लोकः ॥४०॥ 


अर्थ--केवल विधिवाक्य ही प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न करता है, 
बल्कि अ्भिलषित वस्तु का ज्ञान भी प्रवृत्ति करता है। “राजा 
. जाता है', 'पुत्तरत्न उत्पन्न हुआ है' इस प्रकार से बोध से लोक कम में. 
प्रवृत्त होता है । 


व्याख्या--पूर्व श्लोक में उठाई शंका का निवारण करते हैं. । 
विधिः एव न प्रवृत्तिम्‌ जनयति--केवल विधि वाक्य ही क्रिया 
में प्रवृत्ति. नहीं कराता है, अर्थात्‌ अमुक कर्म करने का शास्त्र में अनु- 
की शासन है श्रतः वह करना चाहिये । वल्कि कर्म में प्रवृत्तिका अन्य कारण 
भी है, वह क्‍या ? अभिलषितवस्तुबोध: अ्रषि--अ्रपनी चाही हुई 
वस्तु का ज्ञान भी कर्म में लगाता है। अव दुृष्टान्त से समझाते हैं । 
राजा याति--राजा जाता है। राजा के अनुचर घोषंणा करते हैं 
“राजाजी की सवारी आती है, होशियारं॑ ! खबरदार !” इश् 
घोषणा को सुन कर राजा के दर्शन करने के लिये प्रजा मार्ग पर 
आ जाती है अथवा अद्वालिकाओं से दर्शन करते हैं। पुष्प क्षतादि 
बरसाते हैँ । राजा के दर्शन से पुण्य होता है। राजा किसी से 
नहीं कहता कि तुम वाहर आवो। राजा के दर्शन से पुण्यवर्धन' 
होता है, इस प्रिय ज्ञान से प्रजा कर्म में संलग्न होती है। दूसरा 
दृष्टान्त दंते हूं। 


सुतः अभूत्‌ इति--पुत्त ने जन्म लिया है। इस प्रिय सूचना 


४7 हे 


हि कक] 
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के बोध से लोग मोद मनाते हैं, मिठाई बाँटते हैं, महफिलें जमती है ॥ 
जल पात्न उतार दिये जाते हैं । . गायत्री जप आदि कुछ काल के लिये- 
स्थगित कर दिया जाता है। इन विविध- कर्मों में प्रवृत्ति. का हेतु: 
पुत्रजन्म है.। बोधेन अ्रव्तते लोक:--इस प्रकार के शुभ बोध से भी 
लोक कर्म में प्रवृत्त होता है ।।४०॥॥ 


सद॒गुरु की आवश्यकता 
ऐक्यपरे: श्रुतिवाक्यैरात्मा शल्वत्मकाइ्यमानोंउपि । 
देशिकदयाविहीनेरपरोक्षयितु' न शक्पते पुरुष: ॥४१॥ 


अर्थ--जीवात्मा और परमात्मा की एकता वताने वाले श्रुति- 
27. वाक्यों से आत्मा सदा प्रकाशित होता हुआ भी श्रीगुरुदेव की कृपा से 
रहित पुरुषों द्वारा साक्षात्‌ नहीं किया जा सकता । 


व्यास्या--ऐक्यपरे: श्रुतिवाक्यैः आ्रात्मा शबइवत्‌-प्रकाश्यमानः 
अपि--जीवात्मा औरं परमात्मा की अ्रखण्डेकरसता बताने वाले 
वेदों के महावाकयों से सिद्ध किया जाता है, क्या? आत्मा सदा 
अहनिश, विना उदय अस्त हुए प्रकाशमान अस्ति-भाति-प्रियता 
रूप से प्रकाशित होता हुआ भी । आप ने तो "तत्त्वमसि' एक ही 
श्रुति महावाक्य बताया, परन्तु इस श्लोक में वाक्य का बहुवचन प्रयोग 
किया. है, अतः अन्य महावाक्य कौन से हैं ? चारों वेदों के चार महा- 
वाक्य इस भांति हैं । 


0 छ ही महावाक्य । बेद । उपनिषद्‌ 
हे (१) प्रज्ञानं ब्रह्या । ऋग्वेद -। ऐतरेयोपनिषद ५॥३ 
(२) अहं ब्रह्मास्मि । यजुर्वेद..। बृहदराण्यकोपनिषद१।४।१० 
(३) तत्त्वमसि । सामवेद_। छान्दोग्योपनिषद ६।८।७ 
( 


४) अयमात्मा ब्रह्म । अथवेवेद । माण्ड्क्योपनिषद ।२। 


हु. 


भर 


5 स्वात्मनिरूपणम्‌ 


श्रीगंर “तत्त्वमसि' महावाक्य का उपदेश देता है, परन्तु श्रीगुर 
गु ् " 

और, शिष्य की दृष्टिभेद से. शिष्य -अहं ब्रह्मास्मि इस मूहाचानग का 
अभ्यास करता है। जो अहम” पद का अर्थ है वही तत्वम्‌ पद का 


अर्थ है, जो ब्रह्म पद का अर्थ है वही 'तत्‌' पद का अर्थ है-- 


त्वंशब्दार्थों य आभाति सो शब्दार्थ एव हि । 
-योडहं, शब्दाथ आभति स त्वं शब्दार्थ एवं हिं।। ५।७६॥। 
: त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थ: साक्षात्परत्यक्चिति: परा। 
: तच्छब्दस्य च लक्ष्याथं: सेव नात् विचारणा ॥५॥७७।॥। 
| ॥ ब्रह्मगीता 
जो त्वम्पद का अर्थ प्रतीत होता है वही अहम्पद का अर्थ है। 
जो अहम्पद का अर्थ प्रतीत होता है, वही त्वम्पद का अर्थ है। त्व- 
महम्पद का लक्ष्यार्थ चेतन प्रत्यगात्मा है और तत्पद का भी वही लक्ष्यार्थ 
है। यहाँ संशय नहीं करना चाहिये । 


इंन"महावाक्यों के अर्थ सिद्ध होने पर अर्थात्‌ निविकल्प समाधि 
में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर ही आत्मा 
संवंत्न, सवेकाल, सर्वावस्था में प्रकाशित होता है, परोक्ष-ज्ञानियों 


' को नहीं । ' स्वामी शिववोधाश्रम जी महाराज दंडी परोक्षज्ञानियों 
को हास्य में 'वाचकज्ञानी' कहा करते हैं। तात्पर्य यह है कि महा- 


वाक्य के श्रर्थ को अनुभव से जानने वाले अत्यन्त विरले पुरुष हैं. 
परोक्षज्ञानी ततो बहुत मिल जाते हैँ ।  परोक्षज्ञानी वास्तव में ब्रह्म: | 
वेत्ता कहलाने का अधिकारी नहीं, उपाधियों से छटकारा पाना हंसी 
खेल नहीं है। “्रेमपयोधि में धंसि कर हंसिकर कढ़िवो हंसि हल 
नहीं है । महान्‌ से भी महान्‌ पुण्यों के उदय होने पर ही महावाक्य 

के अर्थ का साक्षात्कार होता है। >> 


है देशिकद्याविहीने: पुरुष: अपरोक्षयतिम्‌ न दक्यते--सदा 
देदीप्यमान आत्मा सद्गुरु की कृपा से रहित पुरुषों 


४ हक द्वारा साक्षात्‌ 
०३ द्व त्‌ 
हों किया जा सकता ।. देशिक दया क्‍या होती हैं? मै 


श्रीगुरु द्वारा 


| 
। 
| 
| 
| 


स्वात्मनिरूपणम ॥ 


ब्रह्मविद्या का उपदेश तथा साधना में मार्गदर्शन कराना ही श्रीगुरुकपा 


कहलाती है । 
श्रीगुरुदेव ने मुझे जो 'गुरुकपा' बताई थी, उसी को साधकों के 
हित के लिये ज्यों का त्यों लिखता हूँ । 


श्रीगुरुदेव का उपदेशामृत 
२१-५-५ पे] दिल्ली 


ज्ञानमुपपद्मते पुंसां क्षयात्पापस्थ कर्मण:।” पापकर्म क्षय 
हो जाने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। यह नियम है। भगवती की 
ऊपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हें। युक्तिमात्न से "संसार का 
सिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता । . श्रवण को मंनन और निदिध्यासन की 


अपेक्षा है। वे युक्तियां मेरे पास हैं। अब की वार जव मेरे समक्ष 


होगे तो समझ में आ जायेंगी। 


आत्मा. का आभास जाग्रत्‌ू है। 
जाग्रतू का आभास स्वप्न है। 
स्वप्न का आभास सुषुष्ति है। 
आत्मा का आभासरूप किज्चन (झलक) है। सामने की 


आलमारी के दर्पण में देखिये । ज्यों के त्यों आप आाभासते है, पर 


वह झ्राभास .(7798०) आप में किसी प्रकार की न वृद्धि करता है, 

हानि। ऐसे. ही सच्चिदानन्द परिपूर्ण परमात्मा आप का स्वरूप 
है। अ्रवस्थात्रय-आप का किज्चन है जिससे आप को ने कोई लाभ 
है न हानि । 


ऐसा जान कर अपने कूटस्थ स्वरूप में स्थिर रहो । - तुम क्रिया- 


रहित श्रचल वस्तु हो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, यम, 
वरुण, सूर्य, अग्नि, वायू आदि देवता संच्चिदानन्द महासागर में 
बुद॒बुदे हेँ। अधिक क्या, माया और माया का रचा विश्व भी तरंग 


और बुद्बुदे ही हैं । यह तुम्हारें विचार के निमित्त प्रतिपादन'किया: 


ज्र्ड स्वात्मतिरूपणस्‌ 


है। वस्तुतः तो यह सच्चिदानन्दघन परिपूर्ण ब्रह्म स्वमहिमा का 
एकरस स्थित है। द्वितीय वस्तु -होना किसी प्रकार संभव नहीं । 


यह निरन्तर चिन्तन करना निदिध्यासन है। यही उपदेश गुरुकृपा 


है ।' इति ॥४१॥ 


विरहित-काम्य-निषिद्धों विहितालुष्ठाननिर्मलस्वान्तः | 


अजति निजमेव बोध गुरुणा किमिति त्वयया न मन्तव्यम्‌ ॥४२॥ 


अर्थ--'जो काम्य और निषिद्ध कर्म नहीं करता है और जिस का 


अन्त:करण नित्य कर्म के अनुष्ठान से शुद्ध हो गया है, वह स्वयमेव 
आत्मज्ञान को प्राप्त हो जायेगा । ज्ञानदान में गुरु की क्या आव- 
जशयकता हैं ।। इस प्रकार तुझे नहीं मानना चाहिये । 


व्याख्या--विरहित-काम्य-निषिद्ध: विहित-श्रनुष्ठाननिर्मलस्वान्त:- 
श्रीगुरु कहते हँ--हे शिष्य तू यह नहीं सोचना कि जो साधक काम्य- 
जो धर्मानुष्ठान स्त्री-पुत्र-स्व्गादि फलविशेष की इच्छा से किये जायें 
उन्हें काम्यकर्म कहते हैं। शास्त्रविरुद्ध कर्म जैसे चोरी, हिंसा, 
असत्यभाषणादि निषिद्धकर्म कहलाते हैं। जो काम्य और निषिद्ध- 


कर्म न करता हो, और शास्त्र विहित नित्य कर्म करता हो। नित्यकर्म 


कौन से हैं ? 'सन्ध्या स्तानं जपश्चैव देवतानां च.पूजनम्‌ । वैश्वदेवं 
तथा&तिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने ।२।७।। बृहत्पाराशरस्मति । 
सन्ध्या (इसमें तर्पण भी सम्मिलित) स्नानं, जप (इसमें स्वाध्याय होम 
भी समझने चाहियें) देवताओं का पूजन, वैश्वदेव वलि, अ्रतिथिसत्का र- 
ये षट्कर्म कहलाते हैं । ये प्रतिदिन करने चाहियें। इन नित्यकर्मों 
के झ्राचरण से निर्मल, शुद्ध अच्त:क रणवाला भजति निजम्‌ एव बोधम--- 
अपने ज्ञानस्वरूप का ही भजन करता है, अर्थात्‌ उसको :स्वतः ही बोध 
होता है गुरुणा किम इति--इसमें गुरुका क्या निहोरा। प्रयोजन 
यह: है कि काम्य और दुष्कर्मों को त्याग कर नित्य कर्म करने से बोध 
अपने आप होता है, गुरु की आवश्यकता नहीं । त्वया न. मन्तव्यम-- 


हे 


२++-७०--ब८न 


लि" 
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इस प्रकार तुझे नहीं. मानना चाहिये ।४२।। * अगले श्लोक में इस 

का कारण बताते हैं । 
कमभिरेव ने बोधः प्रभवति गुरुणा विंना दयानिंधिना । 
आचाय॑बान्हि पुरुषो वेदेत्यर्थस्य वेदसिद्धत्वात्‌ ॥७३॥ 


अ्र्थ--कर्मो के अनुष्ठान से. ज्ञान नहीं होता। दयासागर 


. शुरु की कृपा के विना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आचार्यवान पुरुष को 


ही ज्ञान होता है ।” इस श्रर्थ वाली श्रुति की वेद में प्रसिद्धि है । 


' व्याख्या--कर्मभिः - एवं.न॒ बोध: - प्रभवति--नित्यकर्मों से, 
स्ववर्णाश्रमधरम-कर्मानुष्ठानमात्र से आत्मज्ञान स्व-स्वरूपबोध नहीं 
होता, तो क्‍या होता है ? अन्त:करण को शुद्धि जिस के फलस्वरूप 
ज्ञान के साधन प्राप्त होते हैं, ज्ञान नहीं । कर्म से ज्ञान क्‍यों नहीं 
होता ? कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, भरत: अज्ञान का कार्य होने से कर्म 
अज्ञान का नाश नहीं कर सकता । "नाज्ञानहानि न॑ हि रागसंक्षयो, 
भवेत्तत: कर्म सदोषमुजूवेत्‌ ।. ततः पुनः संसृतिरष्यवारिता, तस्माद्‌ 
बुधो ज्ञानविचार॒वान्भवेत्‌ ।१८।। श्रीरामगीता, कर्म से अ्ज्ञान का 
नाश नहीं, और न ही उससे आसक्ति की हानि होती है, वल्कि उससे . 
नूतन बंधनकारी कर्म की उत्पत्ति होती है। कर्म से फिर संसार की 
भी निवृत्ति नहीं होती। इसलिये मुमुक्षु ज्ञानविषय पर विचार 
करे। गुरुणा बिना दयानिधिना--दयासागर गुरु के उपदेशामृत 
के बिना ज्ञान नहीं होता । 


च्छ्‌ 
यहाँ. यह स्मरण रखना चाहिये कि गुरु वही है जिसने 


स्वयं. आात्मसाक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा गुरु - सदगुरु 
. कहलाता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के उपदेश से ही शिष्य को 


आत्मलाभ होता है। वाचकज्ञानियों के उपदेश से आत्मदर्शन नहीं 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
वाचकज्ञानियों को बोध का अहंकारमात्न हो जाता 
- है, विना बोध हुए ही । इसके ५ कट 8 नल में श्रुति प्रमाण 20० २ हि्‌ 
आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” इति अर्थस्य हुँ कम के जिस 
पुरुष के गुरु होता है वही ब्रह्म को जान सकता है। _ आचार्यवान्‌ 
पुरुषो बेद' यह छान्दोग्योपनिषद की ६।१४॥२ श्रुति है। इस अथ 
की वेद में प्रंसिद्धि है, श्र्थात्‌ गुरु के विना ज्ञान नहीं होता, इस उक्ति 
के पक्ष में प्रसिद्ध बेद प्रमाण है ।  अ्रतः यह यथार्थ बात है। हे शिष्य ! 
त कर्म के ज्ञानीत्पादक सामर्थ्य में विश्वास न रख। सद्गुरु की. 
दया ज्ञानसाधना में अनिवार्य है । इसमें ब्रह्माण्ड पुराण का श्रमाण 


देते हें :-- 


न५्‌ 


हो सकते वाचकज्ञ 


यं: प्रसन्न: क्षणार्घेन मोक्षलक्ष्मीं प्रयच्छति । 

दुलंभ॑ तं॑ विजानीयाद्‌ गुरु संसारतारकम्‌ ॥३६।३६। 
मनुष्यचर्मणा बद्ध: साक्षात्परशिव: स्वयम्‌ । 
सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढं पर्यटति क्षितों ॥३६।६६॥। 
सजख्जगक्तरक्षणायैव निराकारो5पि साक्ृति: । 

शिव: कृपानिधिलोंके संसारीव हि चेष्टते ॥३६।७०।। 
अत्विनेत्र: शिव: साक्षादचतुर्बाहुरच्युत: । 

अचतुवदनो ब्रह्मा श्रीगुरु: परिकीतित: ।।३६।७१।। 


>ध्क 


कर 
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वेदप्रमाण की मान्यता 
वेदो5 नादितया वा यद्वा परमेश्वरंप्रणीततया । 3." 
*भवति परम॑ प्रमाणं बाधो नास्ति स्वतश्च परतो. वा ॥४४॥ 
अर्थ-वेद अ्रनादि होते से अ्रथवा परमेश्वर से अभिव्यक्त किया 


जाने से परम प्रमाण माना जाता हैं। इस प्रमांण का बाध अपने से 
अथवा दूसरे से नहीं हो सकता ॥ हे 


व्याख्या--वेद की सर्वोपरि प्रामाणिकता बताते हैं। बेदः 


“ अ्नादितया वा यद्वा परमेश्वरप्रणीततया भवति परमं प्रमाणम-बेद 


भगवान्‌, उपनिषदें, ब्रह्माविद्या के मूल स्रोत, अनादि होने से, उत्पत्ति- 
रहित होने से भ्रथवा परमेश्वर द्वारा अ्रभिव्यक्त किये जाने से सर्वश्रेष्ठ 
प्रमाण गिना जाता है। प्रणीत का अर्थ है, परमात्मा के समीप 


अभिव्यक्ति, न कि परसात्मा द्वारा बुद्धि से विरचित वेद |. वेद 


विरुद्ध प्रमाण अमान्‍्य होता है । वेद अ्रनुभवशास्त्र होने से, और परमेश्वर 


सर्वज्ञ होने से कभी भूल नहीं कर सकते, श्रतः वेदवचन स्वोपरि 


विराजते हें। 


बाध: न अस्ति स्वतः च परत: जा--वेद प्रमाण का निराकरण 
अनुभवसे, अपने आपसे नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वेदवचनोंमें विरोध नहीं 
है । एक वेदंप्रमाण दूसरे को नहीं काटता । वेदों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म 
प्रतिपादन करने में है, जहाँ द्वेतपरक से वचन मिलते भी हैं, उनेका 
प्रयोजन केवल- अद्वेत समझाने के लिये है। न अन्य शास्त्रों के, 
तन्त्रादिकों के प्रमाणों से वेदप्रमाण वाधित हों सकता है । वेदप्रमाण, 
अनुभव ज्ञान होने से, बाध नहीं हो सकता | प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
ग्राश्रय लेने वाला तक वेदगप्रमाण को बाधित नहीं कर सकता । 


“यदा सा5नादिभूतेव तदा मानमतीव सा। 
स्वतश्च परतो दोषो नास्ति यस्माद्‌ द्विजरषभा: । सूत गीता ३।८। 
चूँकि श्रुति श्रनादिभूता है, इसलिए वह अत्यन्त प्रामाणिक है. 


डे 


से,भी दोष नहीं है और न ही 
'बद्धि में जो दोष होते हें 


मद 

सलि , है जश्रेष्ठो ! श्रुति में-स्वरूप 

परत: अर्थात्‌ अपौरुषेय होने से असनुध्यों, की 
वे श्रति में प्रविष्ट नहीं कर सके हैं| 

मे हे 2 

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयश्॒व 


स्वयंभ्‌_ से उत्पन्न वेदों की वाणी अनादि अमर नित्य पे 
रे ५० 2 अपौरषेय 3 नैयायिक गे हिल. मे 
भीमांसकों के मत में वेद & हैं, और नैयायिकों के मत 
सर्वज्ञेश्वर से प्रणीत हैं, अतः उनको प्रामाणिक माना जाता है । 


: स्वतः दोषों न. वेदस्य विद्यते सूक्ष्मदर्शन ।३।६ 
परतो5पि न॑ दोषो5स्ति परस्याभावतः ह्विजा: ।। हे १०। 
(सूतसंहिता ) 


हे ब्राह्मपो!! वेद वचन स्वतः नि हैं। शंका-वेदों में कमे- 
काण्ड को काटनेवाले ज्ञानवचन होने से उनमें स्वाभाविक विरोध है। 
समाधान--सपूक्ष्मता से देखने से नहीं। _ जहाँ ऊपर से विरोध भी 
भासता हो, तो उनका अधिकारीभेद से कहा जाना समझना, वास्तव 
में विरोध नहों है दूसरे के अभाव होते से ।।४४।॥। 


_नापेक्षते यदन्यद्यद्पेक्षन्तेठ खिलानि मानानि | 
वाक्य तन्निगमानां मान जलह्मागतीन्द्रियावगतों ॥४४॥ 


अर्थ--वेद प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, परन्तु 
दूसरे सब प्रमाण अपनी पुष्टि में वेदप्रमाण की अपेक्षा करते हें। 
वेदों का वाक्य ब्रह्मादि अतीन्द्रिय तत्त्वों के जानने में प्रमाण है । 

व्याख्या--न अपेक्षते यत्‌ अब्रन्यत्‌--वेद प्रमाण अन्य यानी स्मृति, 
पुराण, तंत्रादि के प्रमाणों की अवेक्षा नहीं करता, क्योंकि वेदप्रमाण 
सर्वोपरि प्रमाण होता है 'भवति परम प्रमाणम्‌' यत्‌ अपेक्षन्तेडखिलानि 
मानानि--परन्तु जिस वेदप्रमाण “की अन्य सब प्रकार के प्रमाण 


अपेक्षा करते हैं यानी अपनी प्रमाणिकता की सिद्धि के लिये वेदप्रमाण 


. स्वात्मनिरूपणरू ५६ 


का समर्थन चाहते हैं, क्योंकि वेदविरुद्ध होने से वे अमान्‍्य हो जाते 
हैं। वॉक्यम्‌ तत्‌ निगसानाम्‌ सानम्‌--ऐसा वेदोंका वाक्य प्रमाण 
क़हाता है, वही प्रमाण ब्रह्म-श्रादि-अतीन्द्रिय-अवगतौ--न्रह्म तत्त्व, 
आदिपद से अव्यक्तताम्नी माया, जो कि इन्द्रियों से अग्राह्म है, 
के ज्ञान के लिये है।. प्रयोजन यहः है कि ब्रह्मतत्त्व -मन _ 
इन्द्रियों से ग्राह्म हैं नहीं, अतः इस का ज्ञान विना वेंदप्रमाण के अन्य 
किसी प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन बुद्धि इन्द्रियादि ज्ञान- 
साधन उस को नहीं जान संकते | 'अतीन्द्रियार्थ विज्ञाने मान नः श्रेति- 
रेवहि। सूतसंहितां ३।५। जो विषय इन्द्रियों से अग्राह्म हैं, उनके 
जानने में श्रुति ही प्रमाण है ।४५॥। 


मान ग्रवोधयन्तं बोधं मानेन ये बुझ॒त्सन्ते । 
एथोभिरेव दंहनं दंग्धु वाब्छन्ति ते महात्मानः ॥४३॥ 


ग्र्थ--पश्रन्य प्रमाण को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मतत्त्व को जो 


प्रमाण से जानना चाहते हैं, वे महात्मा मानो इंधन से ही श्रग्ति को 
“दग्ध करना चाहते हैं । 


व्याख्या--मानम्‌ प्रबोधयस्तम्‌ बोधम्‌--जिस ब्रह्म के प्रकाश से 
अन्य. प्रमाणसमुदाय प्रकाशित होता है, उस त्रह्मतत्त्व को ये मानेन 


-बुभुत्सन्ते-जो मूढ़ लोग अन्य प्रमाण से जानना चाहते हैं ते महात्मान:- 


वे महात्मा, यहाँ महात्मा व्यंग्य से कहा है, वे स्थूलबुद्धि, मूढ़ गंवार 
मानो एधोभिःएव--इंधन से ही दहनम्‌ दस्घुम्‌ वाञउछन्ति--अश्रग्नि 


-को जलाना चाहते हैं 


वेंदशास्त्र पुराणानि भूतानि सकलान्यपि । 


येनार्थवन्ति त॑ कि न विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ ।॥६॥। 
आत्मोपनिषद्‌ 


वेद, स्मृतिशास्त्र, पुराण और . समस्तभूतमात्र जिससे 


ड6 स्वात्मनिरूपणमस्‌ 


अर्थवान हो रहे हैं; उस सर्व के जानने वाल परमात्मा को क्या 


वे प्रकाशित कर सकते हूं 
पर-प्रकाश्य हें ।।४६।। . 


दो5 नादिरस॒ष्य ध्यंजक ईशः . स्वयंग्रकाशात्मा । 
तदभिव्यक्तिमुदीक्ष्य श्रोक्तो5 सरिभिः प्रणीत इति ॥२७॥ 


अर्थ--वेद अनादि है, स्वयंप्रकाशात्मा ईश्वर इस का अभिव्यञ्जक' 
है । बेदके प्रगट-होने को देख कर विद्वान लोग वेद को ईश्वर प्रणीतः 


कहते हैं । 


. व्यावख्या--वेद का अ्रनादित्व तथा प्रणीत होना बताते हैं।: 
वेद: श्रनादि:ः अ्रमुष्य व्यज्जकः ईशः स्वयंप्रकाशात्मा-- वेद का 
ज्ञान अनादि है, इस को व्यक्त करने वाला ईश्वर स्वयंज्योति 
आत्मा ही है। वेदोंह्म्रनादि: शिवस्तस्य व्यज्जक: परमार्थतः । 
सूतंगीता ३।२१। परमार्थ दृष्टि से तो वेद आदिरहित नित्य हे ॥ 
ईश्वर उसका अभिव्यंजक है, स्ववुद्धि से रचयिता नहीं । 


नैयायिकों के मत में वेद नित्य नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
कही गई है 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वस्तिमेतद्यदृग्वेद: बृ० २।४।१० 
यह ऋग्वेद इस मायोपहित ब्रह्मका नि:श्वास है । “ऋच: सामानि जज्निरे 


तस्मात्‌' इति पुरुषसूक्त । उस पुरुष से ऋचा, सामवेद उत्पन्न हुए। 


कहने का तात्पययें यह है कि वस्तु की अभिव्यक्ति होते ही उस का 
अनादित्व समाप्त हो जाता है, इस शंका .को दृष्टि में: रख. कर 


कहते हैं तद-अभिष्यक्तिम्‌ उदीक्ष्य प्रोक्त: असौ सूरिभिः प्रणीतः- 
इति--वेद भगवान्‌ के प्रकट होने को दृष्टि में रख कर विद्वानों 


ने वेदों को ईश्वरप्रणीत कहा है । थ्वास्तव में वेदज्ञान-पनादि एकरस 


ही रहता है। 'ग्रभिव्यक्तिमपेक्ष्यैव प्रणेतेत्युच्यते शिव: । सूतसंहिताः 


? अत हेतु | एप स्वयंज्योति:, यह परमात्मा हू 
स्वयंप्रकाश है, समस्त प्रमाण इसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, वें स्वयं 


तल 


- स्वात्मनिरूपराम्‌ ः ६१ - 


३।२२। . वेदों की यथावस्थिता अभिव्यंजना की अपेक्षा से, शिव. 
(ईश्वर) को वेद का प्रणेता व्यवहार में कहा जाता है। 


रूपाणामबलोके चक्षूरिवान्यन्न कारण दृष्टम। 


......वह़देदष्टावगतौ बेदबदन्यो न बेदकों हेतुः ॥४८॥ 


अर्थ--रहूपवान विषयों के अ्रवलोकन में चक्षु इन्द्रिय सदृश अन्य ॒. 
ज्ञानसाधन नंहीं देखा जाता । उसी प्रकार ग्रतीन्द्रिय ब्रह्म की अनुभूति 
में वेद के सदृश अन्य ज्ञान का साधन नहीं है । 


, व्याख्या-रूपाणाम्‌ अवलोके चक्षु: इब-विंविध लौकिक रूपों के 
देखने में नेत्र जैसा श्रन्यत्‌ न कारणम्‌ दृष्टमू--दूसरा कोई साधन नहीं 


०. देखा गया है। कान से .रूंप नहीं देखा जा सकता । तद्वत्‌ अ्रदृष्ट- 


'अवगतो वेदवत्‌-उसी प्रकार मन बुद्धि इन्द्रियों से श्रगोचर ब्रह्मतत्त्व के 
जानने में वेद की भाँति न वेदकः हेतुः-अन्य कोई ज्ञानसाधन नहीं हैं । 
'उपनिषदों में ही ब्रह्मज्ञान की सम्पूर्ण और मौलिक सामग्री उपलब्ध है 


रूपावलोकने चक्षुर्यथा5 साधारणं भवेत्‌ । 
तथाधर्मादिविज्ञाने वेदोइसाधारण: पर: ।।सूतसंहिता ३।३ ३ 


जैसे रूपदर्शन में चक्षु इन्द्रिय ही असाधारण कारण है, वेसे ही 


.._ धर्म, ब्रह्मादिविज्ञान में वेद ही असाधारण परम प्रमाण है । तल्त्रों में 


भी तो ब्रह्मज्ञान है, इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हैं ।।४८।॥। 


'निगमेषु निश्चिताथ तन्त्रे कश्चिद्यदि प्रकाशयति । 
तदिदमनुवादमात्रं ग्रामाण्यं तस्य सिध्यति न किचित्‌ ॥४९॥ 


अर्थ--वेदों में ब्रह्मनिरूपण ज्ञिश्चित है। ततन्‍्त्र में यदि ब्रह्म- 


« » विद्या.कहीं प्रकाशित है, तो वह वेदों के ज्ञान का अनुवादमात्र (छांया- 


- परे 


कल 


नि स्वोत्मनिरूपंण न्‍ नि हे म्‌ न 


मात्र है) । तन्‍्त्र की ' ब्रह्मविद्या के संबंध में- कुछ भी -प्रामाणिकता 
सिद्ध नहीं होती । है: कल 


व्याख्या--निममेबु.निश्िचतार्थम्‌--वेदके .. अन्तिम भाग उप- 
निषदों में निर्णीत श्रर्थ, ज्ञातव्यवस्तु, ब्रह्म तत्त्व पूर्णता से प्रकाशित है, 
परल्तु तन्त्रे कश्चित्‌ यदि प्रकाशयति तत्‌ इदम्‌ अनुवादसात्रमु--त्रह्म 
तत्त्व के संबंध में तन्त्रशास्त्रों में यदि कहीं प्रकाश है, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
निरूपित है, तो वह केवल वेदों की छायामात्रा है, अर्थात्‌ मौलिक नहीं 
हैं, जो बेदोंमें कहा गया है, उसीको -तन्त्र शास्त्रोंमें अनुवादरूपसे कहा 


गया है यानी नये शब्दोंमेंकह दिया है । अतः प्रामाण्यम्‌ तस्य न सिध्यति' 


किचित्‌--तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता किचित्‌ भी सिद्ध नहीं होती । 


थथा भागीरथीतुल्या नदी नास्ति श्रुतौस्मृतौ । 
तथा वैदिकतुल्यस्तु नास्ति तन्त्रावलम्विषु |।|८।५४॥ 
(सूतसंहिता, सूतगीता ) 


जैसे श्रुति स्मृति प्रमाण से गंगा के तुल्य अन्य नदी नहीं है वैसे 
ही ब्रह्मज्ञान के लिये वेदिकशास्त्रों के समान तन्‍्त्रों के अवलम्बन करनें 
वालों के पास साधान सामग्री नहीं है । 


तान्त्रिकाणां शरीरे तु देवता: सकला अ्रम्‌ः । 
वर्तत्तें न प्रकाशन्तें द्विजेन्द्रा: शुद्धघभावत: ।७।२६।।' 
(सूतसंहिता, सूतगीता ) 


हज के शरीर में सव देवता निवास करते हैं, परन्तु हें 
मुनीन्द्रो ! शुद्धि के अभाव के कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं होते । 


श्रुतिपथगलितानां मानुषाणां तु तन्‍्त्रम्‌ । 
हरिरपि मुनिमुख्या प्राह तन्त्रे स्वकीये ।।८। २७।। 


(सूतसंहिता, सूतगीता) 


रे 
४ कु 
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हे मुनिपुंगवो ! श्रुतिमांगें से पतिंत मनुष्यों के लिये तन्त्र है।' 
भगवान्‌ वष्णु ने भी अपने तंत्र में कहा है ।।४९।॥। " 


आपने बताया कि वेदों के प्रमाण' के समक्ष तन्त्रशास्त्रों के प्रमाण 
की गौणता है, परल्तु वेदों में तो ैत सिद्ध करतेवाली और अद्वेत सिद्ध 


करने वाली दोनों प्रकार की श्रुतियाँ हैं। श्रत: किनकों यथार्थ माना 
जाये । इस शंका को दृष्टि में रखकर अगले ' श्लोक में कहते है । 


बेदों का तात्पयय अह्वत प्रतिपादन में है | 


अंशहयग्ति निगमे साधयति देतमेव कोप्यंशः । 

अद्वेतमेत्र वस्तु प्रतिषादयति सिद्ध मपरोंठशः ॥४०॥ 
अद्वेतमेत्र सत्य तस्मिन्‍्द्रेतं न सत्यमध्यस्तम्‌ । 

रज़तमित्र शुक्तिकायां सगठृण्णायाभिवोदकस्फुरणम्‌ ॥५१॥ 


आरथे--जेद में दो अंश हैं। उनमें एक गौण प्ंश हेत को ही सिद्ध 
करता है। परन्तु दूसरा प्रमुख अंश अद्वेत ब्रह्म का ही प्रतिपादन 
करता है। अद्वेत ब्रह्म ही सत्य है, ढेत सत्य नहीं है क्योंकि द्वेत तो 
ग्रद्वेत ब्रह्म में अध्यस्त है यथा सीपी में चांदी की एवं मृगतृष्णा नदी में 
जल की स्फुरणा । ; 


व्याख्या--अ्रंशदयवति निगसे--बेद में दो अंश, भाग हैं, इन 
दोनों में से साधयति हतम्‌ एवं कः अपि अंशः-कोई एक गौण निर्बल 
अंश दवेत को ही सिद्ध करता है, परन्तु अ्रद्वेतम्‌ एव प्रतिपादयति 
प्रसिद्धमू अपर: अंशः--दूसरा मुख्य प्रवल अंश प्रसिद्ध, अद्वैतब्रह्म का 
ही प्रतिपादन करता है, भ्रत: अद्वेततब्रह्म ही सत्य है। इसी भाव को 
सूतसंहिता के यज्ञवैभव खण्ड के ३६ वें अध्याय में दिया है-- 


अ्थात: संप्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरातू । 
अविरोधं तु वेदानामशेषाणां मुनीश्वरा: ।।१॥ 


: द्विविधों वेदराशिस्तु. मुनयः संशितन्रता: ! 
सत्याद्वेतपर: कश्चिद्देदभागः समासतः ॥।२। । 


ञ्रब मैं संक्षेप से, विस्तार से नहीं, कहता हूँ । है मुनीश्वरो, 
समस्त वेदों में विरोध कहीं नहीं है। . है पुण्यत्रतधारी मुनियो ! 
श्ेदराशि दो भांति की है। एक मुख्य भाग तो संक्षेप में सत्य अद्वेत- 
परक है। (इन से अगले श्लोक भी व्याख्या के अन्त में उद्धृत किये 
हैं) ॥५०॥ 


कुछ वैशेषिक आदि आचार्य द्वैत को ही सत्य कहते हैं । सूतसं- 
“हितान्तगंत ब्रह्मगीता में इस पक्ष को हेयदृष्टि से देखा है । ्वेंतमेव 
हि सर्वेत् प्रददन्ति हि केचन | न ते मलुष्या: कीटाश्च पतंज्भाश्च 
घटा हि ते ॥॥६।।४७॥। कुंछ लोग द्वेत (भेद) को ही परमार्थ कहते हें । 
ऐसा कहनेवाले मनुष्य नहीं हैं, वे तो कीट पतंग और जड़ मिट्टी के 
'घट के तुल्य है । 


अद्दैतम्‌ एवं सत्यमू--अद्गैत ब्रह्मुुह्दी सत्य है, त्रिकालावाध्य है। 
“एकमेवाह्वितीयम्‌' इति छान्दोग्य श्रुति: ६।२।१, ब्रह्म एकही अद्वितीय 
तत्त्व है। सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ! इति तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१॥ 
ब्रह्म सत्य, ज्ञारहप और अनन्त है। द्वैतस्‌ न सत्यमू-यह दृश्य प्रपंच 
' सत्य: नहीं है, अर्थात्‌ त्रिकालावाध्य नहीं है । स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ 
संसार का बाध हो जाता है और सुषुप्ति में जाग्रत और स्वप्न दोनों का 
'लय हो जाता है। द्वेत कहाँ से आया ? वताते है अध्यस्तम--अद्वेत 
ब्रह्म में सकल दृश्य जगत्‌ आरोपित है, श्रतः मिथ्या है। अध्यस्त ल्स्तुं 
की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती-यह सिद्धान्त है। 


| श्र दो दृष्टान्तों से समझाते हें रजतम्‌ इब शुक्तिकायाम्‌--जैसे 
दूर पड़ी सीपी चांदी जेसी चमकती है, और चांदी की आरन्ति उत्पन्न 
करती है। सीपी में रजत की भ्रन्ति की भांति ब्रह्म में जगत अध्यस्त 
है। दूसरा दृष्टान्त देते हैं। है 


॥ 
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मृगतृष्णायाम्‌ इव उदकस्फुरणम्‌--मृगमरीचिका में जैसे जल का 
आभास, वैसे ही ब्रह्म में जगत॒की स्फुरणा है। सूर्य. की प्रचंड किरणों 
से संतप्त मरुभूमि के स्पश से वायु जलनदी सी भासती है, वास्तव में: 
उस में जल नहीं होता, वह मिथ्या स्फुरणा होती है। 


इसी भावको सूतसंहिता के यज्ञवैभव खंड के ३६ वें अ्रध्याय में 
दिया है । रे 


कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु वेदभागो5परस्तथा । 
सत्यमेव सदा5द्वेतमसत्यं द्वेतमास्तिका: ।।३॥। 
द्वेतस्यांपि च सत्यंत्वं वर्णयन्तीह केचन । 
तदसंगतमध्यस्तं द्वैतं यस्मात्परात्मनि ।॥४॥॥ 


और दूसरे वेदभागं में ढ्वैतनिष्ठां की कल्पना की गई है। हे 
आ्रास्तिक मुनीश्वरो ! अद्वैत ब्रह्म सर्वेकाल में सत्य है, और द्वैत मिथ्या 
है । कुछ लोग द्वेत की सत्यता का भी वर्णन करते हैं, परन्तु वह असंगत 
है, क्योंकि हत तो अद्वेत ब्रह्म में आरोपित, कल्पित है ।।५१॥। 


आरोपित यदि स्यादद्वैतं वस्त्ववस्तुनि ढेते । । 
तदयुक्तमेव यस्मात्सत्ये5 ध्यासों भवत्यसत्यानाम्‌ ॥५२॥ 


म्र्थ--यदि भावरूप अद्वेत को अभावरूप द्वेत में श्रारोपित माना 
जाये तो वह उचित नहीं, क्योंकि असत्यवस्तुओंका अध्यास ( आरोपण) 
सत्य वस्तु में ही हो सकता है । 

“४ व्याख्या--अव शंका उठाते हैं। आरोपितम्‌ यदि स्यात्‌ अद्वेतम्‌ 
वस्तु अवस्तुनि देते--यदि भावरूप अद्वैत तत्व. अभावरूप द्वेत में 
आरोपित माना जाये तो तत्‌ अयुक्तम्‌ एव--ऐसी शंका उचित नहीं, 
यस्मात्‌ सत्य अध्यासः भवति असत्यानामू--क्योंकि सत्य वस्तु में 


भू 


६६ स्वात्मनिरूपणम्‌ पणम्‌ 
ही अर्थात्‌ अधिष्ठान में ही मिथ्या वस्तुओं का आरोपण हो सकता है, 
यथा रस्सी में सपे का। जो स्वयं अवस्तु हो वह किसी का अधिष्ठान 


& 
नहीं बन सकती, यह सिद्धान्त है ॥॥५२॥। । 
| 


ओः धि 
यद्यारोपणअु्भी स्तद्‌ व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदभावात्‌ । 
आरोपण न झल्ये तस्मादद्वेतसत्यता ग्राह्या ॥४३॥ 


अर्थ--यदि सत्‌ असत्‌ दोनों का आरोपण किसी अन्य में माना. 
जाये तो, सत्‌-असत्‌ से भिन्न किसी भी वस्तु का अभाव होने से शून्य 
में आरोपण नहीं हो सकता । अ्रतः अद्वेत की सत्यता ग्रहण करनी 
चाहिये । * 


व्याख्या--श्रव पुत: शंका उठाते हैं । यदि आरोपणस्‌ उभयो: 
तत्‌ व्यतिरिक्तस्थ--यदि यह कहा जाये कि अ्रद्वेत वस्तु और द्वंत 
वस्तु इन दोनों करा ही आरोपण अन्य किसी वस्तु में है।,,तो 
'कस्यचित्‌ श्रभावात्‌ आरोपणम्‌ न शून्‍्ये--सत्‌-असत्‌ से भिन्न 
किसी भी वस्तु का अभाव होते से शून्य में आरोपण नहीं हो 
सकता श्रर्थात्‌ शून्य किसी का भी अ्रधिष्ठान नहीं वन सकता है । मिथ्या , 
उसे कहते हूँ, जिस की प्रतीति तो हो परन्तु जो वास्तव में न हो यथा 
स्वप्नसृष्टि । शून्य उसे कहते हैं जिस की प्रतीति भी न हो और जो 
हो भी नहीं। सत्य उसे कहते हैं जिसकी सत्ता सवंदा तीन काल में - 
ज्यों की त्यों रहे ।. तस्मात्‌ अद्ेतसत्यता ग्राह्मा--इस लिये श्रद्वेत 
की सत्यता, अविनाशिता, कव्विकालावाध्यसत्ता ग्रहण कर लेनी 
चाहिये ।॥५३॥। 


हि 


अलक्षाइनवग्त॑ श्रुत्या प्रतिपादनीयमद्नैतम । 2 
इत न भ्रतिपाद्य' तस्य स्वत एव लोकसिद्धत्वात्‌ ॥४४॥ | 


अध--अत्यक्ष-अनुमान प्रमाणों से अज्ञात होने हा श्रुति 
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भगवती ने अद्वेत का प्रतिपादन किया है। श्रुति द्वारा द्वैत का प्रति- 
पादन नहीं हुआ है, क्योंकि ढ्वेत तो स्वयं ही लोक प्रसिद्ध है । 


व्याख्या--श्रुति भगवती. ने अरद्वेत का मुख्यतः क्‍यों प्रतिपादन 
'किया है, द्वेत का क्यों नहीं, इस शंका कों दृष्टि में रख कर कहते हैं 
श्रत्यक्षादि-अ्रनवगतम्‌ श्रुत्या. प्रतिपादनीयम्‌ अ्रद्वेतम--ज्ञान के प्रत्यक्ष 
साधनों से, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, घ्वाणादि इन्द्रियों.से तथा मन बुद्धि से, 
आदि पद से अनुमान प्रमाण से ब्रह्म अग्राह्म होने के कारण श्रुति द्वारा 
अद्वेत ब्रह्म का प्रतिपादन किया ही जाना चाहिये, अन्यथा श्रुति-प्रमाण 
के अभाव में ब्रह्मज्षान का कोई साधन ही नहीं रहता और मोक्ष का 
अप्रसंग हो जाता। द्वेतम्‌ न्॒ प्रतिपाद्मम्‌--हैत, दृश्य जगत्‌ की, 


आकाश से लेकर स्थूलपर्यन्त प्रपंच के विशेष प्रतिपादन की कोई 


आवश्यकता नहीं है, तस्य स्वतः एवं लोकसिद्धत्वातू--क्योंकि द्वेत तो 
मन बुद्धि इन्द्रियों से ग्राह्मय होने के कारण लोगीं में, श्रुति द्वारा अप्रति- 
पादित होने पर भी, स्वतः प्रसिद्ध है। श्रुति ने निष्प्रपंच ब्रह्म में 
द्वैत का जो आरोपण किया है, उसका प्रयोजन उसके अपवादमात्र 
के लिये है, ढ्वैत में सत्यत्व बुद्धि जमाने के लिये नहीं ।॥५४।। 


अद्वेत' सुखरूप॑ दुःसहदुःखं सदा भवेद्‌ द्वेतम्‌ । 
यत्र प्रयोजन स्यात्मतिपादयति श्रुतिस्तदेवासों ॥१५॥ 


: अ्र्थ--अ्रद्वेत सदा सुखरूप है, ढवेत सदा दुःसहदुःखरूप है । जहाँ 
अयोजन होता है उसे ही श्रुति प्रतिपादन करती है । 


व्याख्या--अ्रद्वैतप्रतिपादन का दूसरा भी कारण बताते हैं। 
अद्वेतम्‌ सुखरूपम्‌--अद्वैतब्रह्य की अनुभूति सर्वकाल में आनन्‍्द- 
दायिनी है। “यो वे भूमा तत्सुखंम्‌' इति छान्दोग्यश्ुति ७।२३।१ 
जो ब्रह्म है, वही सुख है। इंसके विपरीत द्वेतमूं सदा दुःसह- 
डुःखम्‌--द्वैत की अनुभूति सर्वेकाल सर्व अवस्था सर्वत्र असहनीय 
दुःखरूप है। “द्वितीयाद्वें भयं भवति” इति बृहदारण्यक श्रुति १४२ 


: श्रुतिः तत्‌ एव असौ--मानव 


: का प्रतिपादन नहीं करती । ढुःसह दुःख 
अ्रतिपादन करें ? उस से प्राणियों को सुख नहीं 
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द्द्द 


नताल्पे सुखमस्ति' ईति छान्दोग्य श्रुति ७॥२३॥१, . 
नहीं है। यत्र प्रयोजनम्‌ स्यात्‌ | प्रतिपादयति 
जीवन का जो परमपुरुषार्थरूप मोक्ष 
उसी का प्रतिपादन करती है। 
ग्रोग नहीं है, श्रुति उस विषय 


दैत से भय होता है 
अल्प (द्वैत) में सुख 


प्रयोजन है, श्रुति भगवती उ 
जिसका मोक्षप्रयोजन में कोई ये 
| पहुँचता । यही कारण 
है कि श्रुति अद्वैत का प्रतिपादन करंती है ।।५५।। 

अ्रव अगले दो श्लोकों में स्वाभाविक जीवत्ववाद का खण्डन 
करते है । 


. ब्रह्म] का स्वाभाविकस्वरूप जीव-इसका खण्डन । 


निगमगिरा प्रतिपाद्य वस्तु यदानन्दरूपमेतम्‌ । 
स्वाभाविक स्वरूप जीवत्वं तस्य केचन त्रूवते ॥४६॥ 


न 


अर्थे--कुछ लोग कहते हैं कि वेदवाणी द्वारा प्रतिपादित जो 
आनन्‍्दरूप अद्वेत ब्रह्म है, उसका स्वाभाविक स्वरूप जीव है । 


व्याख्या--निगमगिरा प्रतिपाद्यम्‌ वस्तु--वेदभगवान की विधि- 


मुख और निषेधमुख वाणी से जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया 


प हर 8 ब्रह्म इति तैत्तिरीय श्रुति: २।१॥ ब्रह्म अवि- 
3४३ अप हैं #*3 विधि मुख प्रमाण है ।अ्रशब्दमस्पर्श- 
्‌ कठश्रुतिः: १॥३॥१ 

/! 8 ३।१५। ब्रह्म. शब्दरहित 
स्प्शशून्य, रूपरहित अव्यय है। 'अस्थलमनण्व हुस्वमदीघेम्‌ 
ईति बृहदारण्यक श्रुति ३॥८। श कं ग 
4 2 5, ब्रह्म न स्थूल है, न अ्रणु 
हस्व है न दीघे है इत्यादि । ये निषेधमुख श्रतियां हैं । यत्‌ 


: आतनन्दरूपम्‌ अद्वेतमू--और 
न 5 रू जो ब्रह्म ३ 
-आनन्दो वै ब्रह्म 'एकमेवाहितीयम' हा आनन्दरूप और द्वेतहीन है, 
! इति श्रुति: । ब्रह्म आनन्द है, वहें 


देनेवाले ह्ेत का श्रुति क्‍यों 


&7 
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एक ही भ्रद्वितीय तत्त्व है उसके विषयमें कुछ लोग कहते हैं कि स्वाभा- 


'विकम्‌ स्वरूपम्‌. जीवत्वम_तस्थ--उस श्रद्वत ब्रह्म का स्वाभाविक 
स्वरूप जीव है, ग्र्थात्‌ ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जीव है केचन ब्रुवते-- 
इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। उनके कथन का आधार निम्नलिखित 
श्रुति हैं। 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत' तैत्तिरीय श्रुति २।६। इसे 
रच कर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया । 'श्रनेन जीवेना$5त्मनाश्नु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' छान्दोग्य श्रुति ६।३।२।, उस इस ब्रह्म | 
ने ईक्षण किया 'में इस जीवात्मरूप से तीनों देवताओं में श्रनुप्रवेश कर 
नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं! इन श्रुतियों के वल पर वे 
'कहते हैं कि परमेश्वर ही साक्षात्‌ जीव हैं श्र्थात्‌ परमात्मा का स्वाभा- 
विक स्वरूप जीव ही है । ै 

वेद का तात्पये सृष्टि रचना वंताने में नहीं है, वरन्‌ निष्प्रपंच 
ब्रह्म में सृष्टि आरोपण करके पुनः उसके अपवाद से ब्रह्म साक्षात्कार 
कराने में है। ब्रह्म सदा ब्रह्म ही रहता है,। ब्रह्म मन वाणी का 
विषय नहीं है, श्रतः, विना वेदभगवान कें वाक्यों के ब्रह्म को जानना 


सम्भव है ।।५६।। 


स्वाभाविक यदि स्याज्जीवत्व॑तस्य विशद्विज्ञप्त : । 
सक्ृदषि न. तंद्िनाश गच्छदुष्णप्रकाशवद्‌ वह5।॥५७॥ 


अर्थ--प्रत्यक्षज्ञानरूप ब्रह्म. का यदि "स्वाभाविक स्वरूप जीव 
होता, तो जीवपने का एक वार भी विनाश नहीं हो सकता जैसे कि 
अग्नि के स्वाभाविक स्वरूप उष्णता तथा प्रकाशता का नाश नहीं 


होता । न्‍ 
व्यास्या--इस पक्ष को खण्डन करते हैं ।. स्वाभाविकस्‌ यदि 
्यात जीवत्वम तस्य विशदविज्ञप्ते:--यदि उस प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
का जीवपना स्वाभाविक स्वरूप होता तो सक्ृत्‌ अ्रपि न॒ तद्‌ विनाशम्‌ 
गच्छेत--जीव का एक वार भी विनाश, मृत्यु नहीं होती । परच्तु 
अनभव में देखा गया है कि जीव अनेकों वार जन्मता है और 
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! 
. भरता है। महात्मा बुद्ध ने अपने सैकड़ों जन्मों की कथायें बताई हैं 
जिन्हें बौद्धशास्त्रों में जातककथा कहते हैं। श्री गुरुदेव कहा करते 


कि पिछले जन्म में सातसौ वर्ष पूर्व वे मेवाड़नरेश थे, मर कर पुनः 
दीघकाल तक स्व करे भोग भोगे । अब दृष्टान्त देते हैं उष्णप्रकाशवत्‌ 
बन्हे:--स्वभाव अवर्जनीय होता है जैसे अग्नि को दहन और प्रकाश से 
विरहित नहीं .कर सकते, क्योंकि उष्णता और प्रकाश अग्नि का 
स्वाभाविक स्वरूप है। यदि ब्रह्म का पारमाथिक रूप जीव होता 
तो ब्रह्म भी जीता मरता, परन्तु ब्रह्म अजर अमर अविनाशी है , और 


. जीव जीता मरता है 'अविनाशी वा अरेथ्यमात्मा' इति बृहदारण्यक 


श्रुति: ४।६।१४, अरे यह आत्मा अविनाशी है भ्रत: ब्रह्म का स्वाभाविक 
जीवत्ववाद अमान्य है ।।५७।। इसी भाव को सूतसंहिता के यज्ञवेभव 
खण्ड में दिया है । 

जीवत्वं चेतनस्यास्य स्वाभाविकमिति द्विजा: । 

: केचिद्वदन्ति वातिषा न तत्स्वाभाविकं सदा ॥३९।।२७। 
यदि स्वाभाविक तहिं जीवत्वं सर्वदा भवेत्‌ । 
नास्ति तस्य निवृत्तिहि स्वत:सिद्धं न नश्यति ।॥३६।॥।२८॥॥ 

सूत जी कहते हें--हे ऋषियों ! कुछ आचार्य यह वात कहते हैँ 
कि इस चेतन परमात्मा का स्वाभाविक स्वरूप जीव है, परच्तु, 
इस दृष्टि में दोष है। परमात्मा का यदि स्वाभाविक स्वरूप 
जीव होता तो वह सदा ही जीव रहता, क्योंकि स्वभाव अनिवार्य है-॥ 


. दूसरे ,जीव की मुक्तावस्था में भी सुखदु:खादि से निवृत्ति नहीं होगी । 


अर्थात्‌ मुक्त पुरुष भी सुखदु:खादि को भोगेंगे, क्योंकि जीव स्वभाव से 
बहुविधसुखदु:खलक्षणों से युक्त होता है । 


साधनाबल से जोब का परमात्मत्व 
तथा उसका खण्डन 


यद्ददयो रसविद्ध' काश्चनतां यातीति तददेवासौ | 
जीवः साधनशक्त्या परतां यातीति केचिदिच्छन्ति ॥५८॥ 
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के अभेर-जसे लोह महौषध के प्रभाव से स्वर्णरूपता को प्राप्त 
। होता है, वेसे ही यह जीव भी साधनशक्ति स. ब्रह्मरूपता को प्राप्त 
होता है। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं । ' 


व्यास्या--यद्वद्‌ अ्रयः रसविद्धम्‌ काज्चनताम्‌ याति--जैसे 

लोहा भेदक पारद भस्म अथवा अन्य रासायनिक प्रभाव से स्वर्णरूपता 
को प्राप्त होता है तद्त्‌ एवं श्रसौ जीवः साधनशकत्या परताम्‌ याति 
इति--उसी प्रकार ही जीव भी. साधना के बल से,परमात्मा की 
आराधना, जप, ध्यानादि साधना से परमात्मरूप को प्राप्त होता है । 
प्रयोजन यह है कि परमात्मा का स्वाभाविक रूप तो जीव ही, परल्तु 
साधना के बल से वह परमात्मा बन जाता है केचित्‌ इच्छन्ति--इस 
प्रकार कुछ लोग कहते हैं। इसी भाव को सूतसंहिता के यज्ञवेभव 
खण्ड में कहा है-- ४ 

रसविद्धमयं स्वर्ण यथा भवति सववंदा । 

केनचित्साधनेनैव तथा जीव: शिवों भवेत्‌ । 

इति केचित्स्वमोहेन प्रवदन्ति तु वादिन: ।३६॥।३०॥। 


जैसे कुधातु पारदांदि भस्म प्रयोग से विद्ध होने पर (प्रयोग 
के प्रभाव से) स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार किसी 
साधने से ही (योग, मन्त्रजपादि से) जीव भी शिवभाव, ईश्वरता को 
प्राप्त होता है। इस प्रकार शअज्ञान के कारण कुछवादी लोग कहा 


करते हें ।॥५८॥।॥ 
तदिदं भवति न युक्त गतबति तस्मिंश्चिरेण रसवीयें । 
प्रतिपयते प्रणाशं हैमो वर्णोउप्ययः समारूढ: ॥३६ | 
अर्थ--इस प्रकार कहना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि बहुतकाल 


बीतने पर रस की शक्ति क्षीण होने पर लोहे पर चढ़ा हुआ स्वाणिम 
रंग नाश को प्राप्त होता है । 


पु्वंश्लोक में कथित पक्ष का बह करते हैं। तत्‌ 


पक्ष उपयुक्त नहीं है, बुद्धिगम्य. नहीं 
ण रसवीयें--रंस. की शक्ति, 
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व्याख्या--पर्व 

इदम्‌ भवति नयुकक्‍्तस्‌- रे यह पक्ष 

! है, अल्नहेतु गतबति तस्मिन्‌ू चिरे 
ह व्यतीतने से चली जाने 


हे ०4४ समाइछ:---सोने का रंग-भी जो कि लोहें पर अच्छी तरह 
चढ़ा हुआ है नष्ट हो जाता है, और लोहा प्रगट हो जाता है । प्रयोजन 


यह है कि साधनावल से यदि /मलल । 
भी किया जाये तो भी साधनवल क्षीण होने पर' स्वाभाविक स्वरूप 


व्यक्त हो ही जायेगा, क्योंकि स्वभाव वदला नहीं जा सकता ॥५६।। 
अयसो हेमवर्णत्वं न हेमत्व॑ कदाचन । ! 


रसवीय॑विनाशे तु वर्णस्तस्य विनश्यति ।। ह 
| सूतसंहिता ४।३६।३८ 


लोहे का रंग सुनहरा हो जाता है, वह कभी भी स्वर्ण नहीं होता |. 


मणिमंत्रौषध की प्रतिवद्धक शक्ति के नाश होने पर लोहे का स्वाणिम 

वर्ण भी नष्ट हो जाता है। 

- जीवत्वमपि तथेद॑ बहुविध-सुखदुःखलक्षणोपेतम्‌ | 
गतमिव साधनशक्त्या ग्रतिभात्येब ग्रयाति न विनाशम्‌ ॥६०॥ 


अथ--इ सी. प्रकार यह जीवपना भी जो कि नाना प्रकार के : 


उड़ :ख लक्षणों स॒ तु क्त है साधनशक्ति के नष्ट होने पर प्रगर्ट हो 
"जाता है, नष्ट नहीं होता । न 


व्याख्या--जीवत्वम्‌ अ्रपि 
| भाव भी। जीव 

| ह का स्वभाव बताते हैं 
बहुविध-सुखदु: ५ 
| तम्‌--नाना प्रकार के सुख दु: सनकी 77% 
से सुखी होना, प्रतिकूल स्थिति 
गतम्‌ इंच साधन शक्‍त्या--साधन 
हि जीवस्वभाव, सुखदु:खलक्षणवाला 


मे डु:खी होना जीव का स्वभाव है । 
" वल के नष्ट होते ही प्रतिभाति एव- 
ना जीवस्वभाव प्रगट हो ही जाता है 


ने पर ग्रतिपद्यते प्रणाशम्‌ हैसः वर्ण: . 


है 
| 


किसी का स्वाभाविक स्वरूप तिरोहन 


तथा इंदमू--उसी प्रकार यह जीव- 


-ब लक्षणों से युक्त, अनुकूल पेरिस्थिति 
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याति न विनाशस्‌ू--साधनबल, उपासना कर्मकाण्ड से जीवस्वभाव 
नष्ट नहीं होता, क्योंकि स्वभाव अनिवार्य है । झूतसंहिता का प्रमाण 
देते हं-- ' 
- जीवत्वं च;तथा5स्यापि सुखदु:खादिलक्षणम्‌ । 
नष्टवत्प्रतिबद्धं स्यांन्रैव नश्यति केनचित्‌ ।।४।३९।३५ सुख- 
दुःख लक्षण युक्त जीव का स्वभाव किसी साधन से प्रतिबद्ध किया 
, जा सकता है, नष्ट किसी से भी नहीं किया जा सकता ।।६०॥।। 


एक गीदड़ नील के कुण्ड में गिरने से नीलवर्ण हो गया। वह 
गीदड़ों की सभा में जाकर बोला। . मुझे भगवान कृष्ण ने गीदड़ों 
का राजा बनाया है, और अपना नील.वर्ण मुझे प्रदान किया है। .. श्रव 
मैं तुम्हारा राजा हूँ ।/ यह कह कर गीदड़ों. पर शासन करने लगा। 
गीदड़ भी उसके अ्रसाधारण वर्ण से प्रभावित होकर उसे राजा मानने 
लगे । एक बूढ़ा गीदड़ कहने लगा कि हम इस राजा के प्रासाद के 
: समीप रात्रि को 'हुकू-हुकू' बोलेंगे। यदि यह राजा वास्तव में कोई 
दिव्य विभूति है तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गीदंड़ों का स्वभाव 
हुक्‌-हकू” बोलना है, और यदि यह रंगा गीदड़ ही है तो यह भी 
-हुकू-हुकू' बोलेगा । गीवड़ों ने रात्रि को ऐसा हीं किया | वह छद्म- 
वेषी भूपाल श्रंगाल भी स्वभाववश हुकू-हुकू बोलने लगा। यह : 
सुनते ही अन्य गीदड़ उसे पर झपट पड़े और लगे ठोकनें और एक 
: निकटवर्ती क्षुद्ध जलाशय में उसे पटक दिया। उस का नीलवर्ण 
' जल में घुल गया और स्वाभाविक श्यूगालवर्ण प्रगेट हो गया । तात्पर्य 
यह है कि कृत्रिम साधनों से स्वभाव नष्ट नहीं किया जा सकता । 


'तस्मात्स्यतों यदि स्याज्जीवः सतत स एवं जीवः स्यात्‌ । 
एवं यदि परमात्मा परमात्मेवायमिति भवेद्‌ युक्तम्‌ ॥६१॥ 


अर्थ--इसलिये यदि यह स्वभाव से,जीव है, तो वह सदा ही 
[| जीव ही रहेगा। इसी प्रकार यदि यह परमात्मा है तो परमात्मा 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 


४ 


ही रहेगा। ऐसा कहना उपयुक्त ही है। 


व्याख्या--तस्मात्‌ स्वतः यदि स्यथात्‌ जीव:--इसलिये निगम- 
गिराप्रतिपाद्य आनन्दरूप अद्गैत ब्रह्म स्वभाव से यदि जीव हो तो 
सततम्‌ स जीव: एव स्थात्‌--वह सदा ही सुखंदु:ख लक्षणयुक्तजीव ही 
रहेगा, श्र्थात्‌ उस का स्वभाव कभी झी अग्नि की दाहकता-प्रकाशता 
की भांति नष्ट नहीं किया जा सकता । एवम्‌ू--इसी प्रकार यदि 


परमात्मा परमात्मा एवं अ्रयम्‌ इति भवेत्‌ युक्‍्तसू--निगमसगिरा 
प्रतिपाद्य परमात्मा, परमात्मा ही है--सच्चिदानन्दंस्वरूप है, तो 


वह सदा ही सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही रहेगा। यह पक्ष 
बुद्धिसंम्मत उचित है ॥६१॥। 


यदि वा परेण साम्यं जीवश्चेद्‌ मजति साधनवलेन । 
कालेन तद॒पि कियता नश्यत्येवेति निश्चितं सकलेः ॥६२॥ 


अर्थ--यदि जीव साधनवल से परमात्मा की समता को प्राप्त 
हो जाता है तो भी कितने ही काल के व्यतीत होने पर परमात्मत्व 
नष्ट ही हो जायेगा, यह सव से निश्चित है । 
व्याख्या--पूर्वपक्षी का कहना है कि साधनवल से जीव और 
परमात्मा का तादात््य तो नहीं हो सकता परन्तु समानता हो 
सकती है अर्थात्‌ मुक्तावस्था में परमात्मा के समान हो सकता है। 
इसमें विकल्प हैं । कया जीव॑ एक अंश से शिव के समान हो जाता है 
अथवा सर्वात्मारूप से शिव के समान हो जाता है ? यदि एक अंश 
से होता है तो बाकी का अंश अमुक्‍्त रहेगा, यदि सर्वात्मरूप से शिव 
समान है तो शिव के साथ उसका तादात्म्य होगा । इन शंकाओं को 
दृष्टि में रख कर कहते हैं । | हे 
सूतसंहिता के यज्ञवैभव खण्ड में इस प्रकार कहा गया है-- 
स्वतो5शिवस्तु जीवोध्यं सर्वेधा न शिवों भवेत ।। ३६।४४।॥ 
केनचित्साधनेनैव मुक्‍्तौ शिवसमों भवेत्‌ 


है 
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इत्येवं कोचिदिच्छन्त वांदिनो मुनिपुंगवा: ।।३६॥४ ५॥ 
वार्तामात्रमिदं प्रोक्‍्तं स्वेथा न तदर्थवत्‌ । 

एकदेशेन वा जीव : किवा सर्वात्मना शिव: | ३९६।४६॥ 
सर्वात्मिना चेत्साम्यं तत्सवेधा शिव एव सः। ३९।॥४७॥। 
किच मुक्तो शिवेनैव समो जीवो भवेद्यदि । 

किचित्कालं हि तत्साम्यमागत॑ खलु गच्छति ३९।४९॥ 


यह जीव स्वभाव से भ्रशिव यानी जीव ही है, साधनवल से 
कुछ अंश में शिव हो जाता है, पूरा शिव नहीं है। किसी साधनवल 
से ही मुक्तावस्था में शिवसमान होता है। इस प्रकार कुछ वादी 


, लोग, हे सुनिश्रेष्ठो! कहते हैं। इस प्रकार कहना सार- 


रहित है, जैसा इस का अर्थ है, वैसा सर्वथा यथार्थ नहीं है। अब 
शंका उठाते हैं। क्या जीव एक अंश से शिव हो जाता है, वा वह 
सर्वात्मरूप से शिव होता है ? यदि वह सर्वात्मरूप से शिव के समान 
होता है, तो वह जीव सर्वथा शिव ही है। यदि आप कहो कि 
मुक्तावस्था में ही जीव शिव के समान होता है, तो हमारा कहना है 
कि कुछ काल के लिये आई हुई शिव के साथ समानता निश्चय ही 
चली जायेगी । 

यदि वा परेण साम्यम्‌--यदि श्राप यह कहें कि परमात्मा के 
साथ समानता जीव: चेत्‌ भजति साधनबलेन--जीव साधनबल से 
प्राप्त करता है, श्रर्थात्‌ परमात्मा के साथ' जीव की समानता, स्वभाव से 
तो नहीं है वरन्‌ साधनवल से ,भक्ति-तपोबल से यानी कृत्रिम उपायों 
से जीव परमात्मा के समान|होता है, तो हमारा यह कहना है कि कियता 
कालेन तदपि सह्यति एवं इति--कितने ही काल में प्र्थात्‌ अचिर- 
काल में अ्रथवा चिरकाल में जीव की परमात्मा के साथ 
समता नष्ट हो ही जायेगी, क्योंकि जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ 
सकता | कृत्रिम उपाय भी, समय पाकर, निबल हो जायेंगे। 


- साधनवल से कुछ काल के लिये स्वभाव दव सकता है, बदल नहीं 


। 
। 
| 
| 
| 
) 
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सकता । यदि जीव और परमात्मा में वास्तव में भेद होता तो वे 
दोनों सदा भिन्न ही रहते । जीव का.साधनवल से परमात्मा होना, 
और स्वभाव से परमात्मा न होना बेदविरुद्ध, अतः अग्राह्य पक्ष है। 

* हमने जो ऊपर युक्त दी है इसमें सभी बुद्धिमानों निश्चितम्‌ सकलैं:-० 
का ऐसा ही निश्चय है ॥॥६२॥। 


इस श्लोक में पाशुपत मत का खण्डन किया है। पाशुपतों के 
अनुसार महेश्वर के साथ समता प्राप्त करना तथा अद्वितीय शिव में 
लीन हो जाना ही मुक्ति हैं। इंस मत की समीक्षा माधवाचार्य 
विरचित श्रीशंकर दिग्विजय के छठे सगे में भी की गई है । , पाठकों 
के बोधदृढ़ता के लिये चारों श्लोक अर्थसहित उद्धृत किये जाते हैं-- 


अद्वितीयनिरता सति भेदें 
+ मुक्तिरीशसमतैव कर्थ॑ स्यातू 
ध्यानजा किमिति सा न विनश्येत्‌ ; ; 
भावकार्यमखिलं हि न नित्यम्‌ ।।७४।। 


कैवल्यमोक्ष अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठित है। यह मुक्ति शिव की 
समता कैसे हो सकती है, क्योंकि भेद स्वीकार करने पर द्वेत हो जाता 
'है। ढ्वैत किस प्रकार होता है ? एक तो शिव और दूसरा जीव जो 
कि साधनवल से शिवके समान हुआ है। समानता के लिये द्वेत 
आवश्यक है। यदि आप कहो कि शिव के ध्यान से इस प्रकार की 
मुक्ति यानी शिव-समानता प्राप्त होती है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि 
ध्यानावस्था तो संदा रहती नहीं, ध्यान भंग होते ही मुक्ति भंग 
हो जायेगी । ध्यान भी तो मन की एकाग्रतावृत्तिमात्न है। . समस्त 
भाव (दृश्य) पदार्थ अनित्य यानी नाशवान्‌ हैं, तो बताओ ध्यान नित्य 
कैसे होगा, और ध्यान से प्राप्त वस्तु नित्य केसे होगी । 


किज्च संक्रमणमीशगुणानामिष्यते पशुषु मोक्षदशायाम्‌ । 
तन्न साध्ववयवे विधुराणां संक्रमो न घटते हि गुणानाम्‌ ॥॥७५।॥ 


ह 


“रा 


कण * 
या स्वात्मनिरूपणम 


जी 


ु मोक्ष की दशा में पशुओं यानी जीवों में पशुपति शिव के गणों का 
संक्रमण पाशुपत मत में स्वीकार किया जाता है। पर यह टीक नहीं 
क्योंकि पशुपति शिव के गुण ग्रवयवरहित यानी अमर्त हैं, उनका 
संक्रमण कसे घट सकंता है ? थानी नहीं घटता । संक्रमण का अर्थ 
है एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना 


पद्मगंध इव गंधवहे5स्मिन्नात्मनीश्वरगुणो5र्त्वति चेन्न । 
तत्र गन्धसमवायि नभस्वत्संयुतं दिशति गंधधिियं यत ।॥७६।॥। 


कमल का निरवय गंध जिस प्रकार वायु में संक्रमण करता है, 
उसी प्रकार जीव में पशुपति के गुणों का संक्रमण होता है, यह युक्ति 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ गंध का समवायी (कारण) कम्नल सूक्ष्म- 
रूप से वायु के साथ संयुक्त होता है, इसलिये वायु में गन्धवुद्धि पैदा 
करता है। स्वयं वायु गंधरहित होता है । 


किज्चैकदेशेन समाश्रयन्ते कात्स्त्येंन वा शम्भुगुणा विमुक्तान्‌ | 
पूर्वे तु पूर्वोदितदोषसंग स्त्वन्तेडज्ञतादि: परमेश्वरे स्थात्‌ ॥॥७७॥। 


मुक्तावस्था में महेश्वर के गुण मुक्तपुरुषों में क्या एक अंश से 
निवास करते हैं या सम्पूर्णहप से ? यदि पहला पक्ष माना जाये तो 
पूवंकथित दोष आता है, यानी निरवयव गुणों का संक्रमण नहीं हो 
सकता, श्रौर यदि दूसरा पक्ष माना जाये तो परमेश्वर में अज्ञतादि 
दोष मानने पडेंगे । 


तस्मात्परं स्वकीर्य देहँ मोहात्मक॑ च संसारम्‌। 


स्जज्ञानेन ग्रसित्वा पूर्ण: स्वयमेष शिष्यते नान्‍्यत्‌ ॥६१॥ 


2 झर्चे-..हसलिये अपने देह को जो कि महान मोहंक है तथा सेंसार 
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अपने आप ही पूर्ण अवशेष रहता हैं, 


'छ८ 


को आत्मज्ञान से ग्रसन करके भ्रप 

अन्य कोई नहीं रहता । 
। व्याख्या---अ्रव इस विषय का उपसंहार करते हें । तस्मात्‌ 
सारमू--इसलिये निज शरीर 


स्वकीयम्‌ देहस्‌ परसम्‌ सोहात्मकस्‌ च से 
को जो कि शरीर का त्रीड़ा- 


को जो कि दृढ़ मोह का केन्द्र है तथा संसार 
स्थल है तथा भ्रज्ञान का कार्य है स्वज्ञानेन ग्रसित्वा--प्रात्मा के ज्ञान 
गी एक अ्रद्वैततत्त्व है, 


से निगल कर। आत्मा श्रज अमर अविनाश 
आर वह मेरा निजरूप है, इस प्रकार के ज्ञान से स्थूल-सूक्ष्म-कां रण 
देह तथा देहोपयोगी संसार को मिथ्या निश्चित करके, विवेक से 
इस का निराकरण करके पूर्ण: स्वयम्‌ एव शिष्यते--पूर्ण, श्रनन्‍्त 
स्वयंज्योति आत्मा ही, देह तथा संसार का अ्रधिष्ठानमात्र ही अवशेष 
रहता है न अन्यत्‌ृ--अन्य कुछ नामरूपात्मक शेष नहीं रहता, क्योंकि 
“तेति नेति” महावाक्य से देहगेहधनदारापुत्रादि का बाध हो जाता है 
और इन सव का सत्यभूत एकमात्र अ्रधिष्ठान शेष रहता है, जो कि 
अपना आपा है ॥।६३।।. सूतसंहिता में विषय का इस प्रकार उपसंहार 
“किया है-- 

तस्माज्जीव: स्वतः साक्षाच्छिव: सत्यादिलक्षण: ।॥४।३६।५०॥। 

स्वाज्ञानं तत्यसूतं च संसार॑ स्वात्मना ग्रसन्‌ । ; ' 

स्वपूर्ण-शिवरूपेण स्वयमेवावशिष्यते ।।४।३९६।५१।। 


इसलिये जीव परमार्थतः साक्षात्‌ सत्यज्ञानादि लक्षणवाला 
परमात्मा ही है ।।५०॥। ब्रह्मज्ञान से स्वरूप को आच्छादन करनेवाले 
अज्ञान को तथा श्रज्ञान से उत्पन्न संसार को ग्रस कर शअर्थात्‌ अज्ञान 
और अजन्ञान के कार्य को आत्मा रूप में विलीन करके, नि्भेद होकर, 
परिपूर्ण परमात्मरूप|से अपने आप ही अभ्रवशेष रहता है ।॥५१॥। 


सत्यं ज्ञानमनन्त॑ प्रकृत परमात्मरूपमद्ेतम्‌ | 
अवबोधयन्ति निखिलाः श्रुवयः स्मृतिभिः सम॑ समस्ताभि॥६ 9॥ 
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अर्थ--सारी श्रुतियाँ स्मृतियों के सहित परमात्मा के स्वाभाविक 
स्वरूप को 'सत्य-ज्ञान-अनन्त' और द्वेतरहित बताती है । 


व्यास्या--जो अवशेष रहता है उस के कया लक्षण हैं ? श्रुति- 
अमाण से वताते हूँ 'सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम'--इस श्लोक में श्रति 
सत्य ज्ञानमनत्तं ब्रह्म! .इति तैत्तिरीय श्रुति रा९। को हीं 
ग्रेथित किया है। ब्रह्म सत्य, अविनाशी, ज्ञानरूप देश- 
काल-वस्तु-परिच्छेदरहित परिपूर्ण है। अ्रकृतम॒परमात्मरूपम 
अद्वतम्‌ू--श्रात्मा का स्वाभाविक स्वरूप एकतत्त्व, द्वेतहीन है। 
ब्रह्म के इस स्वरूप को अ्रवबोधयन्ति निखिला: श्रुतयः--सारी श्रतियाँ 
बताती हैं यथा “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति छान्दोग्य श्रति ६॥२।१॥। 
ब्रह्म एक अद्वितीय है। 'तत्सत्यं स आत्मा” इति छान्दोग्य श्रुति ।६।८, 
ब्रह्म सत्य है, वह आत्मा है। 'शिवमद्वेतम्‌' इति माण्ड्क्य श्रुति ।७। 
आत्मा मंगलमय और अद्वेत है। समस्ताभिः स्मृतिभि: ससमस्‌-- 
सब स्मृतियों के साथ, यानी स्मृतियाँ भी श्रुतियों के साथ ही ब्रह्म के . 
सत्यज्ञानादि लक्षण वताती है। '्रों तत्‌ सत्‌” इति निर्देशों ब्रह्मण- 
स्त्रिविध: स्मृत:ः इति गीता १७।२३। ओं, तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 
प्रकार से ब्रह्म का नाम कहा गया है ।।६४। सूतसंहिता में भी इस 
प्रकार कहा है-- 


'तस्मात्सत्यपरानन्दप्रकाशाद्वेतमीश्वरम्‌ । 
बोधयन्त्यादरेणव श्रुतयः स्मृतिभि: सह ।४॥३६।५६९। 


इस लिये श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ वड़े आदर के साथ भअ्र्थात्‌ 
'निविवादरूप से सत्य, परमानन्द, ज्ञान-रूप, अ्रद्वेत लक्षणवाले परमात्मा 
का बोध कराती हैं। 


एक़त्व-बोधकानां निखिलानां निगमवाक्यजालानाम्‌ | 
वाक्थान्तराणि सकलान्यभिधीयन्ते सम शेषभूतानि ॥६५॥ 
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अर्थ--अद्वैत स्वरूप बताने वाले समस्त वेदवाक्यसमूहों से 
भिन्‍न अन्य सारे वाक्य शेषभूत (सहायक) कहे जाते हू । 


व्याख्या--जीवात्मा और परमात्मा की एकता बताने वाले 
चार वेदों के चार महावाक्य हैं। अद्वैत ब्रह्म को प्रतिषादन करने 
वाले अनेकों वाक्य हें। तो भी इनके अतिरिक्त असंख्य वेदवाक्य 


हैं जिनमें ढ्वेत भी प्रतिपादित है। अ्रतः यहं शंका है-कि वेद वाक्‍्यों _ 


में परस्पर विरोध है। दूसरे, मीमांसकों का यह कहना है कि ज्ञान- 
काण्ड तो कर्मकाण्ड का शेषत्व है अर्थात्‌ अंगीभूत है। वेदों का 
तात्परय॑ कर्मकाण्ड प्रतिपादन करने में है, महावाक्य द्वारा कथित 
सिद्ध अर्थ प्रतिपादन करने में नहीं है। इन सब शंकाओं को दृष्टि 
में रख कर कहते हैं । 


एकत्वबोधकानाम्‌ .लिखिलानामू निगस-वाक्य-जालानासू-- 
जीव और ईश्वर के भेदश्रम निरास से पारमाथिक एकता 
का बोधन कराने वाले तत्त्वमस्यादि समस्त वेद महावाक्यों 
के समूहों के वाक्यान्तराणि-महावाक्यों से भिन्न दूसरे वेदवाक्य । 
तात्पर्य यह है कि महावाक्य के सिद्ध होने पर निरतिशयानन्द लक्षण 
वाले ब्रह्म का दर्शन होता है, मानवपुरुषार्थ की यही चरम सीमा है। 
दूसरे उपनिषद वाक्य सकलानि होषभूतानि अभिधीयन्ते स्म--समस्त 
वाक्य जाल शेषभूत, अर्थात्‌ सहायक, अंगभूत, महावाक्यानसारी 
कहे जाते हैं, विरोधी नहीं। विरोधी कैसे नहीं? नीचे लिखी 


श्रुति में जीव और ईश्वर का भेद वताया है। इससे अद्वेत ब्रह्म का. 


विरोध होता है। 


हढ्वा सपर्णा सयुजा सखाया, 

समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
ह" तयोरन्य: पिप्पल॑ं स्वाद्वत्त्य 
नशनच्नन्योडईभिचाकशीति । मुण्डक श्रुति: ३॥१॥१॥ 


कक 2:27: 
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यहाँ 
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साथ-साथ रहनेवाले तथा समान पक्षों वाले दो पक्षी एक ही 
वृक्ष को आश्रय करके रहते हैं। उनमें से एक (जीव) तो स्वादिष्ट 
'पिप्पल (कर्मफल ) का भोग करता है और दूसरा (ईश्वर) भोग न 
करके केवल देखता रहता है। 

इस श्रुति में जीव और ईश्वर को पृथक्‌-पुथक्‌ बताया है। ठीक 
है, परन्तु इस श्रुति का, जीव ईश्वर का भ्लेद बताना प्रयोजन नहीं है, 
क्‍योंकि अगली श्रुति कहती है--कि इस भेद के कारण जीवात्मा 
“अ्रनीशया शोचति मुह्यमान:' अपनी शक्तिहीनता देख कर शोक 
और 'मोह को प्राप्त होता है, परन्तु जब वह ईश्वर के साथ अपने को 
अभेद जानता है तो वीतशोक:' शोकरहित हो जाता है। अतः 
अभेदपरक वेदवाक्यों का अवशेष वाक्यों से विरोध नहीं है। अवशेष 
वाक्य महावाक्य तक पहुँचाने की सीढ़ियाँ हैं । 


ज्ञान को कर्म का अंग कहनेवाले नीचे लिखी श्रुतियों का आश्रय 
लेते हैं । 'यदेव विद्यया करोति', जो कर्म विद्या से किया जाता है । 
उनका कहना है कि इस श्रुति में विद्या को कर्म का अंग कहा है। 
पूरी श्रुति इस प्रकार है, 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीरयंतरं भवति' जो कर्म विद्या से श्रद्धा से और ज्ञानपूर्वक किया 
जाता है, वह अधिक वीरयवान होता है। इस में विद्या का श्र 
“शास्त्रोक्त मार्ग है और ज्ञान का अर्थ शास्त्रोक्‍्त मार्ग का ज्ञान है। 
विद्याका तथा ज्ञानका अर्थ ब्रह्मविद्या नहीं है । दूसरी श्रुति इस , 
प्रकार है।. यज्ञ विविदिषन्ति' यज्ञ से जानने की द्ल्दा करते 
हैं। इस श्रुति का सही अर्थ हैं कि यज्ञ से ( निष्काम 'कर्मे से झन्तः- 
करण शुद्ध करके, विवेक वैराग्यादि साधनचतुष्टय से संयुक्त होकर के 
जानने की इच्छा करते हैं । पलक यह है कि कर्म से ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि एक अन्य निषेधात्मक प्रबल श्रुति, नकमंणान 
>जया घेनेंते । कैवल्यश्रुति ।३। कर्म से ज्ञान की प्राप्ति का 


निषेध करती है हि नमन । 
प्रयोज्जून यह है कि न्‍्तरों. का कार्य महावाक्य के 


दि जा... की 


कर ..._ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


अवबोधन की स्थिति तक पहुँचाना है। जैसे सीढ़ी. का प्रयोजन 
छत तक पहुँचाना है, वैसे ही वाक्यान्तरों का प्रयोजन महावाक्य 
की अवगति तक पहुँचाना है। भरत: वाक्यान्तर महावाक्यों के: 
अंगीभूत हैं, विरोधी नहीं । सूतसंहिता में इस प्रकार कहा है-- 


'एकत्वबोधकस्यास्य वेदवाक्यस्य सुब्रता: । 
वाक्यान्तराणि सर्वाणि शेषभूतानि संततम्‌ ॥।' 


हे सुन्दर ब्रतवाले मुनियो ! जीव और ईश्वर की एकता ! 
प्रतिपांदन करने वाले 'तत्त्वमसि' वेदमहावाक्य के उपनिषदों के दूसरे 
सारे वाक्य सदा उसी के अनुसार शेषभूत अंग हैं । प्रयोजन यह है कि 
ज्ञानकाण्ड वेदभाग के वाक्यों सें विरोध नहीं है ॥॥६५।॥। 


यस्मिन्मिहिरबदुदिते तिमिरवदपयान्ति कद तादीनि। । 
ज्ञान विरहितभेदं॑ कथमिव तद्भवति त्मस्यादेः ॥६६॥ 


अर्थ--सूर्य के तुल्य ज्ञान के उदय होने पर अंधकार के सद्श 
कर्तापनादि नष्ट हो जाते हैं । 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य से उत्पन्न 
ज्ञान निर्भेद होता है । उस ज्ञान में कर्तापनादि भेद कैसे हों सकते हैं ? 


व्याख्या--कुछ आचायंगण कहते हैं कि कर्मकाण्ड का ज्ञानकाण्डः 
शेषभाग है जैसा कि सूतसंहिता में कहा है-- 


कर्मशेषत्वमायासादु ब्रह्मकाण्डस्य केचन । 
[4 नि < 5. ७6) 
वर्णयन्ति' न ते सन्‍्तः कितु ते विप्रलम्भका:॥।४।३६।७१। 


कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञानकाण्ड तो कर्मकाण्ड का ही सहायक 
है। वे सत्य नहीं है, किन्तु वञ्चक हैं ।.. ज्ञान में कत्तपिन, भोक्‍्ता- 
पन, प्रेरकत्व तथा क्रियाफल सब समाप्त हो जाते हैं । ड्स शंल 
को-ही दृष्टि- में रख कर कहते हें--यस्मिन्‌ सिहिरवत्‌ उदिते- >-सूर्य- 


हि । _ध 
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तुल्य जिस ब्रह्मज्ञान, तत्त्वमस्यादि महावाक्य से जीव और ब्रह्म की 
एकता का ज्ञान उदय होने पर, अनुभूत होने पर तिमिरवत्‌ अपयान्ति 
कतू तादीनि--अंधकार की भान्ति कर्तापन आदि पद से भोक्तापन, 
कर्म मे प्ररकत्व, तंथा क्रियाफल सब भाग जाते हैँ, नष्ट हो जाते हैं, 
सर्वे क्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।” गीता ४। ३३॥, हे अर्जुन ! 
स्व कम ज्ञान मे समाप्त हो जाते हैं। तत्त्वमस्यादे: ज्ञानम्‌ विरहित- 
भेंदम्‌ू--तत्त्वमस्यादि महावाक्य से उत्पन्न सर्वभेदरहित अद्वेत ब्रह्म 
का ज्ञान, उसमे कथम्‌ इब तत्‌-भवति--किस प्रकार कर्म, कर्तापन, 
भोक्‍तापनादि का भेद रह सकता है, अ्रतः ज्ञान 'होने पर जब कर्म 
रहता ही नहीं, तो ज्ञान उस कर्म का शेषभाग कैसे होगा अर्थात्‌ नहीं 
होगा। सूतसंहिता में इसी भाव को विशद किया है-- 


: कर्तृ त्व॑ चेव भोकक्‍तृत्व॑ नियोज्यत्व॑ क्रियाफलम । 

ग्रसते ब्रह्मविज्ञानं ततस्तच्छेषता उस्य न ।॥४।३६।७२। 

अल्पलाभप्रद॑ कर्म ज्ञानं पूर्णफलप्रदम्‌ । 

तथा सति मुनिश्रेष्ठास्तच्छेषत्वं कथं भवेत्‌ ॥॥४॥३६।७३। 

हे श्रेष्ठ मुनियों ! ब्रह्मज्ञान तो कर्तापन, भोक्‍्तापन, कर्मंप्रेरकत्व 

तथा कर्मफल सव को खा जाता है, भ्रत: ज्ञान इस कर्मकाण्ड का. 
शेष भाग नहीं है ।७२। कर्म अल्पफल भअर्थात्‌ विनाशशील फल 
देने वाला है, और ज्ञान परिपूर्ण मोक्षरूप अविनाशी फल देने वाला है । 
ऐसा होने पर ज्ञान किस प्रकार कर्म का शेष भाग हो सकता है ।।६६।। 


ज्ञान कम का अंग है--खण्डन 


-कमेग्रकरणनिष्ठं ज्ञान कर्माज्नमिष्यते ग्राज्ञेः | 
भिन्‍नप्रकरणभाजः कर्माज्गञत्वं कथं भवेज्ज्ञप्तः ॥६७॥ 


अर्थ--ज्ञानकाण्ड कर्मकांड में निष्ठित है, अ्रत: बुद्धिमान लोग 
ज्ञान को कर्म का अंग मानते हें। (इसका खण्डन) ज्ञान का प्रकरण 
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कर्म के प्रकरण से भिन्न है। अतः ज्ञान किस प्रकार कर्म का अंग 


हो सकता है ? 


व्याख्या--अश्रव दो श्लोकों में ज्ञान और कर्म के अंगांगिभाव का 
खेण्डन करते हैं। कर्मप्रकरणनिष्ठम्‌ ज्ञानम्‌--त्रह्मश्ान वेद के 
कर्मकाण्ड विभाग में ही निष्ठित हैं अ्रतः कर्माज्गम इष्यते प्राज्ञे:--- 

* अ्रत: स्वयंमन्यमाना पण्टडितों द्वारा ज्ञान कर्म का अंग कहा जाता है। 


अब इस पक्ष का खण्डन करते हैं। भिन्नप्रकरणभाजः कर्माज्जित्वम्‌ 
कथम भवेत ज्ञप्ते:--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड- 


वेदों के ये तीव विभाग हैं। कभी-कभी उपासनाकाण्ड का कर्म- 
काण्ड में अ्रन्तर्भाव करके दो ही काण्ड कहे जाते हैं, क्योंकि उपासना 
भी तो कर्म ही है। ज्ञान जो कि कर्मकाण्ड से भिन्न अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड 
का विषय है किस प्रकार कर्मकाण्ड का अंग हो सकता है सूतसंहिता 
में इस प्रकार कहा है-- 

कर्मप्रकरणस्थं हि ज्ञानं कर्माज्धमिष्यते । 

भिन्नप्रकरणं ज्ञानं ततस्तच्छेषताइस्य न ।।४।३६।७५। 

ब्रह्मज्ञान वेद के कर्मकाण्ड भाग में ही प्रतिष्ठित है, श्रत: वह 
कर्म का अंग है। इसका खण्डन करते हेँ। ज्ञान भिन्न प्रकरण 
वाला है, ज्ञान कर्म का अंग कंसे हो सकता है ।६७।। 


अधिकारि-विषयभेदौ कर्मज्ञानात्मकावुभौ काण्डो | 
एवं सति कथमनयोरह्भाड्गित्वं परस्परं घटते ॥६८॥ 


अथथ--अधिकारी और विषय भेद से वेदों के दो भाग कर्मकाण्ड 


कि ज्ञानकाण्ड हें। ऐसा होने पर इन दोनों का आपस में अज्जाज्री 
संबंध केसे हो सकता है। 


व्यास्या--अ्धिकारि विषयशभेदो कर्मज्ञानात्मकौ उभौ काण्डौ-< 
अधिकारी और विषयभेद से बेदों में करमकाण्ड और ज्ञानकाष्ड दोनों 


/ 
|! 
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दिये हें। अज्ञानी आस्तिक द्विज स्वर्गस्त्रीपुत्ञादि की कामना: वाले 
कर्मकाण्ड के अधिकारी हैं। विवेकवराग्यादि साधनप्तम्पन्न मुमुक्षु 
लोग ज्ञानकाण्ड के अ्रधिकारी हेँ। देवविद्या यज्ञादि कर्मेक्राण्ड' 
का विषय है। ब्रह्मज्षान, निरतिशयानन्दरूप मोक्ष ज्ञानकाण्ड 
का विषय है। अधिकारी और विषय विभाग से वेदों के दो स्वतंत्र 
काण्ड है। एवं सति--ऐसा होने पर कथम्‌ श्रनयोः श्रद्भाज्धित्वम्‌ 
परस्परम्‌ घटते-किस प्रकार इन दोनों स्वतंत्र वेद विभागोंका पारस्परिक 
अंगांगी भाव सिद्ध हो सकता है। श्रर्थात्‌ कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड 
एक दूसरे के अश्रंग नहीं है, वरन्‌ स्वतंत्र हैं। कहने का प्रयोजन 
यह है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, कर्म से नहीं। अज्ञान 
का नाश करे में ज्ञान स्वतंत्र है और कर्म की अपेक्षा नहीं रखता ॥।६८॥। 


कर्म का ज्ञान अंग नहीं है। यह वार्ता भगवान्‌ भाष्यकार 
ने दो श्लोकों में संक्षेप से कही है। सूतसंहिता में यही विषय 
विस्तार से सात श्लोकों में (४।॥३६।७१-७७) दिया है। विस्तार 
भय से सूतसंहिता के श्लोकों का सारमात्र यहाँ देते हें । 
ज्ञान कर्म का शेषत्व यानी अंग नहीं है-- 
(१) ज्ञान से कर्म दग्ध हो जाता है। 
(२) फल दृष्टि से कर्म का फल नाशवान है, ज्ञान का फल 
अविनाशी है। 
(३) कमेकाण्ड और ज्ञानकाण्ड वेद के दो भिन्न प्रकरण हैं । 
(४) कर्म का फल साध्य है, ज्ञान का फल स्वतःसिद्ध है। 
(५) स्वगंपुत्रादि की कामनावाला क्मेकाण्ड का अ्रधिकारी 
है। विवेकवराग्यादि साधनसंम्पन्न मुमुक्षु ज्ञान का 
“अधिकारी है । 


ज्ञानकर्म समुच्चचवादका खण्डन 


ज्ञानं कर्मणि न स्याज्ज्ञाने कमेंदमपि तथा न स्यात्‌। 
तत्कथमनयोरुभयोस्तपनतमोवत्‌ समुच्चयो घटते ॥६६।॥ 
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अर्थ--ज्ञान कर्म में नहीं, वैसे ही ज्ञान में कर्म भी नहीं है। 


तब किस प्रकार इन दोनों का, सूर्य अंधकार की भांति विरोधी होने से, 


समुच्चय घट सकता है। 


व्याख्या--अब दो श्लोकों में ज्ञान और कर्म के समुच्चयवाद 
का खण्डन करते हैं। कर्म और ज्ञान दोनों मिल कर भन्ञान का 
नाश करते हें । कर्म, भ्ज्ञान नाश में, ज्ञान का सहायक है। इसे 
समुच्चयवाद कहते हैं । ज्ञानम्‌ कर्मणि न स्थातृ--कर्म में ज्ञान नहीं 
होता, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा कर्म सम्पादित होते हैं, और देहा- 
भिमान रहित होने पर ज्ञान सिद्ध होता है। अहंकार-वासना गलित 
होने से ज्ञानवान द्वारा कर्म नहीं वत सकता। जीवन्मुक्त शरीरों 
द्वारा जो. कर्म होते हैं वे कर्माभास होते हैँ, वास्तव में बंधनकारी कर्म 
नहीं हो संकते। भिक्षा, मलमूत्रत्यागनादि कर्म नहीं गिने जाते। 
तात्पर्य यह है कि जैसे ज्ञानकांडका कर्मकांड शेषभाग नहीं है, वैसे 
ही कर्मकांड का भी ज्ञानकांड शेष भाग नहीं है। यह वात आ्रागे 
कहते है । 


ज्ञाने कर्म इंदम्‌ श्रपि तथा न स्थात्‌-जैसे कर्म में ज्ञान नहीं होता, 
वेसे ही ज्ञान में कम भी नहीं हो सकता, अत्हेतु । विद्या भ्रर्थात्‌ 
ज्ञान और कर्म का विरोध होने से मोक्ष प्राप्ति में उनका सह-प्रस्तित्व 
संभव नहीं हो सकता, “विद्येव तन्नाशविधौ पटीयसी' ब्रह्मविद्या ही 
अज्ञाननाश में कुशला है, 'त कर्म तज्जम्‌ ।।६॥।” कम नहीं, क्योंकि 
कर्म अविद्या से उत्पन्न होता है। 'देहाभिमानाद-भिवर्धते क्रिया, 
विद्या गताहंकृतित: प्रसिदृध्यति' ||१४॥ देहाभिमान से कर्म 
विस्तार पाता है, भ्रौर देहाभिमान नष्ट होने पर ज्ञान सिद्ध होता है। 
“उदेति कर्माखिलकारकादिशि:, निहन्ति विद्या5 खिलकारकादिकर्म्‌' 
॥॥१५॥ कर्म अन्य सहायक कारणों के साथ उदय होता है। ब्रह्म 
विद्या समस्त कर्म और उनके सहायक कारकों को नष्ट करती है। 
ऊपर लिखे प्रमाण श्रीरामगीता से दिये हैं। 'सर्व॑ कमखिलं 
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पपार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। गीता ४॥३३। हे भश्र्जुन ! ज्ञान में 
-सब कर्म समाप्त हो जाते हैं । 


तत्‌ कथम्‌ अनयो: उभयो:--फिर किस प्रकार कर्म और ज्ञान 
“ इन दोनों का तपनतमोवत्‌--सूर्य और अन्धकार की भांति विरोधी 
होने से समुच्चय: घटेतू--मोक्ष साधन यें समुच्चय, योग हो सकता है, 
श्र्थात्‌ केवल ज्ञान ही स्वतंत्र रूप से मोक्ष प्रदान में सक्षम है। समुच्चय- 
वादी भट्टमतानुसारी अपने पक्ष की पुष्टि में इस श्रुति का आधार 
लिया करते हँ-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते | ईशावास्यश्रुति ।११॥ 


जो विद्या और अविद्या (कर्म) इन दोनों को एक ही साथ जानता 
'है वह [विद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व को प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ उपासना और कर्म के समुच्चय से मोक्ष लाभ 
-कैरता है।. समुच्चयवादी “विद्या' शब्द से मुख्य  परमार्थविद्या 
लेते हैं, और 'अमृत' से अमृतत्व, मोक्ष लेते हें। परन्तु यह 
“ठीक नहीं, क्‍योंकि ब्रह्मविद्या तो अ्रविद्या का नाश करती है, अतः 
उनका संहं-अस्तित्व नहीं बन सकता। यहाँ विद्या शब्द का श्रर्थ 
देवताज्ञान है, और अविद्या का अर्थ कर्म है। “विद्यया देवलोक: ।* 
'कर्मणा पितृलोक:।' बुह॒दारण्यकोपनिषद १।५। विद्या से देवलोक 
प्राप्त होता है। कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है।  अमृत' शब्द 
का भ्रर्थ देवात्मभाव है, सापेक्षिक अ्म रता, कैवल्यमोक्ष नहीं । 

समुच्चयवादी इस श्रुति का भी आधार लेते हैं । 'आ्रात्मरति: 
-क्रियावांन्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: मुण्डक श्रुति: ।३।१॥४॥,आत्मरतिः 
(ब्रह्मविद्या) तथा क्रियावान्‌ (अग्निहोत्नादि कर्म ) के समुच्चयसे ब्रह्म- 
विद्या में वरिष्ठ होता है। परल्तु इस प्रकार अर्थ कंरना उपयुक्त 
नहीं, क्योंकि वाह्यक्रियावान्‌ पुरुष आत्मक्रीड और आत्मरति नहीं 
हो सकता। वाह्य क्रिया से निवृत्त होकर ही आत्मक्रीड हो सकता | 
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है, क्योंकि बाह्यक्रिया और आ्रात्मकीडा का परस्पर विरोध है।+ 
अतः क्रियावान का अ्र्थ है ज्ञान-ध्यान-वैराग्यादि क्रियाएँ, न कि अग्नि- 
होत्ादि क्रिया। ज्ञान-ध्यानादि ब्रह्मविद्या के उपकारी अंग हैं, 


विरोधी नहीं । , ।।६६।॥। 


नि हु हि ५, 46 
तस्मान्मोह-निवुत्तो, ज्ञानं न सहायमन्यद्थंयते । 
. यह॒द्‌' घनतरतिमिरप्रकर-परिध्वंसने सहस्ांशुः ॥७०॥ 
श्र्थ--इसलिये श्रज्ञान नाश करने में ज्ञान ही (एकान्त) साधन 


है, दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं करता, जैसे कि प्रगाढ़ 
अंधकार समुदाय के सम्यक्‌ विनाश में अकेला सूर्य ही साधन है। 


व्याख्या--तस्मात्‌ मोहनिवुत्तो ज्ञानमू--अब विषय का उप< 
संहार करते हैं। श्ज्ञान निवारण में ज्ञान, ब्रह्मविद्या हेतु है, श्रकेला 


'ही न सहायस्‌ अन्यत्‌ श्र्थयते--अन्य की यानी कर्म और उपासना की 


सहायताकी श्रपेक्षा वहीं करता । मोक्ष के लिये निष्काम कर्म क्‍यों कहा 
है ? निष्काम कर्म से अन्त:करणकी शुद्धि होती है जिसके फलस्वरूप 
उसमें ज्ञानबीज पकड़ने का सामर्थ्य हो जाता है। निष्काम कर्म ज्ञान 
का साक्षात्‌ हेतु नहीं है । श्रीरामगीताका प्रमाण देते हैं 'तस्मात्स्वतंत्रा 
“न किमप्यपेक्षतें, विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥।  मोक्ष- 
फल जनन में ब्रह्मविद्या स्वतंत्रा है। वह कर्म की तथा 'अ्रपि' पद से 
उपासना की भी श्रपेक्षा नहीं रखती । मोक्षसंपादन में केवल विद्या 
ही, कर्म से अ्रसहाया, समर्था है। यद्बत्‌ घनतरतिमिरप्रकर- 
परिध्वंसने सहस्रांशु:--अब दृष्टान्त से समझाते हैं। जेसे अत्यन्त 
प्रगाढ़ अंधकार के समूंह का सम्यक्‌ नाश करने में हजार किरणों 
वाला अकेला' ही सूर्य समर्थवान है। तिमिर-ताश करने में 
सूर्य को पृथ्वी जलादि की सहायता. की अ्रपेक्षा नहीं। तात्पर्य 
यह है कि कर्म और ज्ञान का विरोध है। अतः उनका सह-अस्तित्व 
संभव नहीं। अकेला ज्ञान ही अज्ञान का नाश कर सकता है, कर्म 
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2 नहीं जैसे कि प्रकाशमान सूर्य अ्रंधकार का विनाश करता है | प्रकाश '. *_ 
| औ्रौर अन्धकार में विरोध है । सूतसंहिता में इस प्रकार कहा है-- 
| :  तंमोनिवृत्ती सूर्यस्तु यथा, नान्यवोेक्षते। 

४ तथा थज्ञाननिवृत्तौ तु॒ज्ञानं नान्यवपेक्षते ॥॥४॥४०।८४। 


अंधकार निवारण में जैसे सूर्य अन्य सहायक, कारणों की भ्रपेक्षा 
नहीं करता वैसे ही अज्ञाननिवारण में ज्ञान अन्य कारण की अपेक्षा 
नहीं करता । । ॒ ह 


भगवान भाष्यकार ने समुच्चयवाद का संक्षेप में खंडन 
किया है। सूतसंहिता ने बारह श्लोकों में (४।३६।७८-८६) 
इसका खंडन किया है। विस्तारभय से मूलश्लोक न देकर उनका 
साररूप इस प्रकार दिया जाता है:-- 


| ः ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में ज्ञान शौर कर्म का समुच्चय नहीं हो 
| "ा “पर सकता-- 
(१) पज्ञान के रहते ही कर्म संभव है। भ्रज्ञान के रहते 
. ज्ञान संभव नहीं । 
(२) कर्म अप्रकाशात्मक है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है। 
(३) ज्ञानकाण्ड किसी भी कर्मकाण्ड का शेषभाग नहीं है। .. 
वेसे ही कर्मकाण्ड भी ज्ञानकाण्ड का शेषभाग नहीं है । 
(४) शान्तिदान्ति आदि गुण, तथा श्रवणमननादि ज्ञान के 
साधन हैं, कर्म. नहीं । 
(५) अ्ज्ञानविच्छेदन में ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं । 
2 मा (६) क्षणध्वंसी क्रिया का धर्माधर्मात्मक फल है, ज्ञान नहीं, 
* अ्रतः कर्म ज्ञान का साक्षात्‌ साधन नहीं है। 
| (७) निष्काम कर्म का फल चित्तशुद्धि है, भौर उससे संसार- 


! दोषदर्शन होते हैं, जिसका फल विरक्ति और मुम॒क्षुता है । 
॥७०।। 
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ज्ञानं तदेवममर्ल साक्षी विव्वस्थ भवति परमात्मा । 
संबध्यते न॑ धर्मेँ: साक्षी तरेव सबच्चिदानन्दः ॥७१॥ 


अर्थ--इस प्रकार वह ब्रह्म मलरहित है। परमात्मा विश्व 
का साक्षी होता है। साक्षी विश्व के उन धर्मों से लिपायमान 
ही नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप सच्चिदानन्द है । 


व्याख्या--अ्रव दो झ्लोकों में आत्मा का असंगरूप बताते हें। 
ज्ञानम्‌ तत्‌ एवम्‌ अमलम्‌--ज्ञान का अर्थ यहाँ ब्रह्म है। वह जहा 
“जिसका 'तत्त्वमसि' महावाक्य से साक्षात्कार किया जाता है इस प्रकार 
अ्रमल, माया तथा माया के कार्य से असंस्पृष्ट, एक अद्वितीय तत्त्व 
'सिद्ध हुआ है! साक्षी विश्वस्थ परमात्मा--वहीं ब्रह्म, परमात्मा 
साक्ष्य, दृश्य की अपेक्षा से साक्षी, द्रष्टा होता है, किसका ? 
विश्व का। वह अमल कैसे हुआ्ला ? संबध्यते न धर्में: साक्षी तेः 
'एव--क्योंकि विश्व के उन धर्मों से, जन्ममरणादि धर्मों से साक्षी 
संबंधरहित होता ही है । जैसे दीपक घर की स्वच्छता मलिनता से 
लिप्त नहीं होता ऐसे ही साक्षी परमात्मा साक्ष्य विश्व के गुण अ्रवगुणों 
से लिपायमान नहीं होता असंगो न हि सज्यते' इति बृह॒दारण्यक 
४।५।१५। असंग लिपायमान नहीं होता, श्रत: वह सदा ही सच्चिदा- 
नन्‍्दः--अपने स्वरूप में ही रहता है, उसका स्वरूप “नित्य, 
चेतन और आनन्‍्द' है। उसके मौलिक स्वरूप में विकार नहीं 
आता ।॥॥७१॥। 


रज्ज्वादेरुगगायंः . संबंधवदस्य. दश्यसंबन्धः । 
सततमसंगो5 यमिति श्रुतिरप्यम्ममर्थमेव साधयति ॥७२॥ 
अर्थ--रज्जु आदि का सर्पादि के साथ जैसा संबंध होता है, 


वैसा ही परमात्मा का दृश्य के साथ संबंध है। यह परमात्मा 
सदा असंग है । वेद भगवान भी इसी अर्थ को सिद्ध करते हैं । 


जे 


| 
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व्याख्या-ब्रह्म और विश्व का संबंध किस प्रकार का है? रज्ज- 
आदः उरण-श्रार्य: सम्बन्धवत्‌ दृश्यसंबंध:--ब्रह्म का जगत से' 


'ऐसा ही संबंध होता है जैसे कि रज्ज का सर्प से, आदि पद्र से सीपी 


समझना, जैसे कि सीपी का चाँदी से, उरग॑ं के साथ आदि पद से रेखा. 


धारा समझना । जैसे ईषत्‌ अन्धकार में पड़ी रज्जु सर्पवत, रेखावत, 
-धारावत्‌ भांसती है, और जैसे रस्सी का सर्प, रेखा, धारा से संबंध 
है, वेसे ही परमात्मा का संबंध जगत्‌ से जानना। जैसे रस्सी में 
सर्पारोपण से रस्सी में विष व्याप्त नहीं होता वैसे ही परमा- 


त्मा में सृष्टि-आरोपण से सृष्टिगत. उत्पत्तिविनाशादि धर्म 


'परमात्मा में प्रवेश नहीं करते, क्यों? सततम्‌ असंगः अयम्‌ 
“इति-क्योंकि परमात्मा सर्वकाल में असंग, द्रष्टा रहता है श्रुति 


अपि अमुम्‌ श्र्थम्‌ एवं साधयति--श्रुति भगवती भी इसी अर्थ को 


सिद्ध करती है कि परमात्मा असंग है। श्रुति इस प्रकार है 'असंगो ' 
“ह्ायं पुरुष:-पह पुरुष (परमात्मा) असंग है |७२॥ 


६ ९ ६ तन 
कतू च कम च यस्य स्फुरति ब्रह्म व तन्‍न जानाति। 
यस्य न कह न कम स्फुटतरमयमेव वेदितु क्रमते ॥७३॥ 


अर्थ--जिस को कर्तापन और कर्म स्फुरित होते हें, वह ब्रह्म को 
नहीं जानता। जिस को कर्तापन और कर्म स्पष्ट रूप से नहीं 
“भासते, वह ही ब्रह्म को जानने का उपक्रमण करता है। 


व्याख्या--कर्तूं च कर्म च-यस्य स्फुरति--जिस के अन्तकरण में 
कर्ता होने का अ्भिमान है और जो अपना कतेव्य समझता है ञ्र्थात्‌ 
जो कर्तापन और श्रौतस्मात॑ कर्म अ्रथवा नित्यकर्म, नैमित्तिक, काम्य 
और निषिद्ध कर्मों में सत्य बुद्धि रखता है, जिसके हृदय में पुनः-पुनः 
'कतृ त्वभाव 'में अ्रमुक कम का कर्ता हूँ, तथा कर्मभाव मं ब्राह्मण हूँ, 
भजन करना मेरा कक्तंव्य है, में वैश्य हूँ, द्रव्योपाजंन, गोरक्षा करना 
“मेरा क्ंव्य है', इत्यादि उदय होते हें, ब्रह्म एवं तत्‌-न जानाति-+-वह 
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ब्रह्म, अर्थात्‌ अपने को नहीं जानता । वह चाहे अन्य कुछ भी जानता हो 
परन्तु उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कर्तापन तथा कर्म 
अविद्या के धर्म हैं, आत्मा के नहीं । जपादि कर्म मन के, वचनादि वाणी 

के, मोटापतलां होना शरीर के धर्म हैं, इनमें श्रभिमान करने वाला 
मूढ़ जीव है । इसके विपरीत यस्य न कत्‌ न कर्म अ्यम्‌ एवं स्फुट- 

तरम्‌ वेदितु ऋमते--जिस के अन्तःकरण में कर्तापन और कर्म का 
अभिमान नहीं है, वह ही ब्रह्म के प्रत्यक्ष जानने का उपक्रमण करता है, 

अर्थात्‌ जिस का देहाभिमान' क्षीण हो गया है, वही साधक ब्रह्मविद्या 
का उपयुक्त अधिकारी है ।७३॥। 


कत त्वादिकमेतन्मायाशक्त्या प्रतीयते निखिलस। 
इति केचिदाहुरेषा आ्रान्ति त्रह्मातिरेकतों नान्‍्यत्‌ ॥७४॥ 


अर्थ--'यह समस्त कर्तापनादि मायाशकित से प्रतीत होता है।” 
इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं। यह भ्रान्ति है। ब्रह्म से भिन्न कोई 
नहीं है । । ल्‍ 

व्याख्या--कर्तृ त्वादिकम्‌ एतत्‌ निखिलम्‌ू--कर्तापन आदि पद सेः 
भोक्‍तापन इन से युक्त समस्त व्यवहार का आधार स्थूलदेह तथा इसका 
क्रीड़ास्थल समस्त विश्व मायाशक्त्या प्रतीयते--मायाशक्ति से प्रतीत' 
होता है, प्रतिभासित होता है इति केचित्‌ श्राहुः--ऐसा कुछ लोंग कहते 
हैं । इस पक्ष का खण्डन करते हैं । एबा अ्रान्ति:---ऐसा कहना भ्रान्ति- 
मात्र है, क्योंकि माया तो जड़ है, जड़वस्तु किसी का कर्ता, ज्ञाता नहीं 
हो सकती । दूसरे शक्ति कभी भी निराधार नहीं हो सकती, शक्ति 
शक्तिमान की होती है, शक्ति स्वतंत्रा नहीं होती । इसलिये ब्रह्म- 
झतिरेकतः अन्यत्‌ न--त्रह्म से भिन्न कतृ त्वभोक्‍्तृत्वभावयुक्‍त दृश्य- 
प्रपंच कुछ नहीं है, जैसे रस्सी से भिन्न फण-अड़-पूंछवाला सर्प कुछ नहीं 
है। अधिष्ठान,से भिन्न आरोपित वस्तु: कुछ नहीं होती, अधिष्ठान 
ही अध्यस्तरूप होकर भासता है। नामरूप तो वाणी का विकार 


है, विकार वास्तव में कुछ नहीं होता। यों भी कह सकते हैं कि माया विश्वः 


४ 9 


स्वात्मनिरूपराम्‌ * 


पका हक है। ब्रह्म से भिन्न विश्व का निमत्तोपादात कारण 
अन्य नहीं हैं। माया के जानने से ज्ञान नहीं होता ।॥७४॥॥ 


तस्मिन्त्रक्षणि विदिते विश्वमशेष॑ भवेदिदं विदितम । 
कारणझदि विदितायां घटकरकाद्या यथावगम्यन्ते ॥७५॥ 


अर्थ--उस ब्रह्म के जान लेने पर यह भशेष विश्व जाना जाता है । 
'घट, करवा आदि के कारण मिट्टी के जानने पर जैसे मृत्तिका के कार्य 
जाने जाते हैं । 


व्याख्या--तस्मिन्‌ ब्रह्मणि विदिते--उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने 

'पर, प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर इदम्‌ अ्रशेषम्‌ विदितम्‌ भवेत्‌--इस समस्त 
“विश्व का ज्ञान हो जाता है। श्रुति प्रमाण देते हें कारणम्‌-मृदि विदि- 
-तायामू--कारणभूता मृत्तिका के ज्ञान होने पर घटकरकाद्या:यथा 
अवशश्यन्ते--जैसे कि मृत्तिका के कार्य कुम्भ, करवें आदि पद से 
मिट्टी के अन्य पात्न जाने जाते हैं। “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे 
मन्मयं विज्ञातं स्याद्‌ वाचारम्भण्ं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम ।' छान्दोग्योपनिषद ६।१।४॥, हे सोम्य ! जिस प्रकार एक 
भमत्तिकापिण्ड के जानने से सब मुन्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है 
विकार केवल वाणी के आश्रयभूत नाममात्र है। , सत्यं तो केवल 


मृत्तिका ही है ॥७५॥ 
तदिदं कारणमेक विगतविशेष॑ विशुद्धचिदृपम्‌ । 
तश्मात्सदेकरूपान्मायोपहितादभूदिद॑ विश्वम्‌ ॥७६॥ 
श्रर्थ--वह यह एकतत्त्व, सर्वविशेषता से रहित, विशुद्ध चेतनरूप 
एक कारण है। इसलिये एक सद्गूप मायोपहित चेतन से यह विश्व 
उत्पन्न हुआ । 
व्याख्या--आपने विश्व की मायाकारणता का 'एषा भ्रान्तिः 


पा 


श्ढे स्वात्मन्रूपणम्‌- 


कह कर खण्डन किया है, तो विश्व का सही कारण क्‍या है? तत्‌ 
इंदस्‌ कारशम्‌--विश्वका वह यह कारण एकस्‌ू--एक ही है, उसकी 
क्या विशेषता है ? विगत विशेषम्‌--वह सब विशेषताश्रों से रहित , 


मन वाणी का अ्रविषय है, वह क्‍या है? विशुद्ध चित्‌ रूपसू-- -' 


अद्वितीय. चेतन्य ब्रह्म है । तस्मात्‌ सत्‌ू-एक-रूपात्‌ माया-उपहितात्‌ू-- 

इसलिए उस सत्‌ एकतत्त्व मायाच्छादित ब्रह्मसे इदम्‌ विश्वम्‌ अ्रभूतू-- 

यह विश्व उत्पन्न हुआ । ब्रह्म जब माया कौ: उपाधि धारण सा करता है 
तब वह मायोपहित ब्रह्म यानी ईश्वर कहलाता है.। चैतन्य ब्रह्म के 

सान्निध्य से माया आलोकित हो उठती है, अर्थात्‌ चेतन सी हो जाती 

है, तप्तलोहपिंड की भांति, और सृष्टि की रचना करती है। 

ब्रह्म स्वयं निष्प्रपंच निष्क्रिय होने से तथा माया अचेतन होने से सृष्टि 
की रचना नहीं कर सकते, परन्तु परमात्मा की समीपता से. माया 

ब्रह्म के तेज से आलोकित होकर सृष्टि रचना का अ्भिमान करती है.॥ 
अधिष्ठान तो ब्रह्म ही होता है माया उस पर नामरूपात्मक जगत्‌ः 
आरोपित करती है। 'मयाअ्ध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌.। 

गीता ६।१०। मेरी अध्यक्षता से माया चराचर सृष्टि को रचतीः है । 

यह नियम है कि आ्रारोपण शूल्य में नहीं हो सकता जैसे कि पूर्व में कहा 
है, आरोपणं न शून्ये' इति ।७६॥। 


असतवाद का खण्डन 


कारणमसदिति केचित्कथयन्त्यसतो भवेनन कारणता | 
2०० ५ नह. 
अड्ड शजननी शक्ति: सति खलु बीज समीक्ष्यते सकलेः ॥७७॥ 


खर्थ--कुछ लोग कहते हैं कि विश्व का कारण असत्‌ है! (इस 
)। सव से देखा गया है कि बीज में अंकुर उगानेवाली शक्ति 
को बीज की अपेक्षा है।. (यदि बीज होगा तभी तो अंकुर निकलेगा ) 
व्याख्या--आपने विश्व को ब्रह्म में सर्प की भांति रज्जु में कल्पित 
बताया है रू्ज्वादे:- उरगा््ये: संबंधवत्‌ । ” हमारा यह कहना है कि 


का खंडन 
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यदि विश्व असत्‌ है, तो उसका कारण भी असत्‌ होना चाहिये। 
इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते हैं। कारणर्‌ असत्‌ इति केचित्‌ 
कथयन्ति-कुछ लोग कहते हैं कि कारण असत्‌ हैं। वे इस श्रुति का 
आधार लेते हैं, असत्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ ।' तैत्तिरीयश्रुति ।२।७।, 
यह जगत्‌ आरम्भ में असत्‌ था । परन्तु .इस श्रुति में असत्‌ का सही 
«रथ व्यक्त है, अर्थात्‌ आरम्भ में यह जगत्‌ नामरूपरहित था । 


इसका खण्डन करते हैं | अस्ततः भवेत्‌ न कारणता--असत्‌ किसी 
का कारण नहीं वन सकता, नासतो विद्यते भावः 'इति 
गीता २।१६, असत्‌ की सत्ता नहीं होती। जिस की सत्ता 
ही नहीं हो, वह किसका किस प्रकार कारण वन सकता है, अर्थात्‌ 
नहीं वन सकता। अव दृष्टान्त से समजाते हैं। अंकु रजननी 
शक्ति:--बीज में से अंकुर निकालनेवाली शक्ति खलु बीजे सत्ति 
समीक्ष्यते सकले:--सव से देखी जाती है, कब ? बीज होने पर ही । 
जब कारणरूप बीज ही न होगा तो अंकुर निकालने वाली शक्ति 
क्या करेगी ? शक्ति स्वयं अव्यक्ता है । कार्य से पहचानी जाती है 
जैसे अंकुर फूटना कारणबीज की अपेक्षा करता है, ऐसे ही विश्व 


_को सत्‌ कारण की अपेक्षा है, क्योंकि असत्‌ में से सत्‌ नहीं निकल 


सकता ॥॥७७॥। 


कारणमसदिति कथयन्वन्ध्यापुत्रण.. निवहेत्कायम्‌ | 
कि च मस्गठष्णिकाम्भः पील्वोदन्यां महीयरसी शमयेत्‌ ॥७८॥ 


अर्थ--'कारण असत्‌ है' इस प्रकार कहना “वन्ध्यापुत्र से कार्य 
निभता है', इस प्रकार कहने के तुल्य है। क्‍या कहीं कोई मृगतृष्णा 
नदी के जल को पीकर महान प्यास को बुझा सकता है ? 


व्याख्या--यदि अविवेकी पुरुष हठवल से कारण को असत्‌ 
कहेंगे तो उस का फल सुनो । कारणम्‌ असत्‌ इति कथयन्‌--कारण 


९६ स्वात्मानरपणस्‌ू. . 2] 
असत्‌ है, इस प्रकार कहने का श्र्थ होगा कि बल्ध्यापुत्रेण नि्वहेत ५ 
कार्यमू--वन्ध्या के पुत्र से कार्य निर्वाह होता है, अर्थात्‌ वन्ध्या पूत्र 
' जाता है, विवाह करता है, सन्‍्तानोत्पत्ति करता है, वृद्ध होता है, 
मरता है। तात्परय यह है कि यदि तुम कारण को असत्‌ कहोगे तो 
हम वच्ध्या पुत्र का चरित्न कहेंगे जो कि असंगत है, क्योंकि वख्ध्या-, 
स्त्री वही होती है जिसके संतान न हो, यदि उसके पुत्र है तो वह वन्ध्याँ | 
नहीं। अभिप्राय ग्रह है कि कारण को असत्‌ कहना | 
वन्ध्यापुत्र की सत्ता कहने के तुल्यहै। किम च॒ मृगतृष्णिकास्भः | 
'पीत्वा--क्या मृगतृष्णा नदी का जल पीकर उदन्याम्‌ 
सहीयसीम्‌ शमयेत्‌--कोई महान प्यास का शमन कर सकता है। | 
मरुमरीचिका नदी का जल क्या किसी की महान तृषा बुझा सकता है ? | 
तात्पय यह है कि मरुतदी असत्‌ है, क्या उस के जल से प्यास शान्त .. 


हो सकती है, अर्थात्‌ नहीं हो सकती ।।७८५॥४ 


यस्मान्न सो5 यमसतो वादः संभवति शाघ्त्रयुक्तिभ्याम। 
तस्मात्सदेव तत््य॑ सर्वेषां भवति कारणं जगताम्‌ ॥७६॥ | 


अर्थ--चूंकि वह यह असत्‌वाद' शास्त्र और युक्ति से संभव | 


नहीं है, इसलिये सब जगतों का कारण सत्‌ तत्त्व ही होता है। | 


व्याज्या--यस्मात्‌ न सः अयम्‌ असतः वादः संभवति--श्रव 
असतूवाद का उपसंहार करते हैं। चूंकि वह यह असतूवाद जिसे 
पिछले दो श्लोकों में कहा है, 'कारणमसदिति |” संभव नहीं हो' 
सकता शास्त्रयुक्तिभ्याम्‌--श्र्थात्‌ यह पक्ष न शास्त्रसम्मत है और 
न हि युक्ति की कसौटी पर खरा उतरता है । शास्त्र प्रमाण कौन से | 
हैं? 'सदेव सोम्य इदमग्न आसीत्‌' इति छान्दोग्योपनिषद, ६।२॥१, | 
हैं सोम्य ! यह जगत्‌ पहले सत्तामात्र था। । 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” इति गीता २।१६॥ क्र 
असत्‌ की सत्ता नहीं होती, सत्‌ का अभाव नहीं होता । | 
॥] 


हे 
| 


युक्ति कया है ? -असतो भवेन्न कारणता', 
कारण नहीं बन सकती । जो स्वयं ही श्रसत 
उपजायेगी ? पिछंलें श्लोक में वन्ध्या पत्र 
की भी युक्‍कति दी हैं। । 


असत्‌ वस्तु किसी का 
है, वह भ्रन्य को क्‍या 
। पुत्न और मृगतृष्णा नदी 


तस्मात्‌ सत्‌ एव तत्त्वमु--इंसेलिंये . त्रिकालावाध्यः सत्तावाला 
तत्व ही सर्वेषास्‌. जगतास्‌ कारणम्‌ भवति--सब जगतों का श्र॒र्थात 
“विचित्रनासरूप भेदों से युक्त वर्तमान जगत्‌ का, जो सृष्टियाँ नष्ट 
हो गई. हैं उनका तथा जो आगे उत्पन्न होंगी उनका कारण सत्‌ तत्त्व 
हा ही है।. तस्माह्य - एतस्मादात्मन: झ्राकाशः सम्भत: । 
आकाशाद्वायु:। वायोरग्ति:। अस्तेराप:। अदृश्य: पृथिवी । 
पृथिव्या औषधय: ।” इति त्तैत्तिरीयोपनिषद ब्रह्मतल्ली ।२। उस 
इस आत्मा से भ्ाकाश: उत्पन्न हुआ | आकाश से वायु। वायु से 
अम्ति | अग्नि से जल। जल से पृथिवी | पृथिंवी से औषध ।। ७६॥ 


जगदाकारतयाउपि प्रथते गुरुशिष्य-विग्नहतयाउपि | 
.. बअहमाकारतयाऊपि अतिशातीद॑ परात्परं तच्वम्‌ ॥८०॥ 


शर्थ--जगत्‌रूप' से भी, गुरु और शिष्य के शरीरें से भी, तथा 
अरह्माजी के आकार से भी वही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मतत्त्व हीं प्रंकाशित है । 

व्योख्या---जगत्‌-आ्राकारतंया श्रषि प्रथते--विश्वे:प से पी 
विस्तृत; और अधिक दूर क्‍यों जायें गुरुशिष्य-विग्नहतया अपि--मुझ्न ' 
गुरुूप से और तुझ शिष्यरूप से भी ब्रह्म ही विराजमान हैं अर्थात्‌ 
-स्वयं ब्रह्म ने ही श्रींगुरुदेव 'तथा शिष्य का शरीर धारण कर रक्खों है 
और बह्म-श्राकारतया अपि---और बिमूर्तियों में ब्रह्मा जी के विग्रह 
से भी, ब्रह्माजी उपलक्षण से कहा है, अतः भगवान विष्णु, शिव तथा 
अन्य देवगण भी साथ ही समझ लेना । इन सब खझूपों से अर्थात्‌ 
सर्वलोक, सर्वप्राणधारी, सर्वदेव, अधिक क्या मन बुद्धि से ग्राह्म 
सर्वनामाकार रूप से प्रतिभाति इकम्‌ परात्परम्‌ तत्वमु>-न्यह उन 
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श्रेष्ठ, माया से भी सूक्ष्म ब्रह्म तत्त्व ही प्रकाशमान है, श्रन्य कुछ है । 
क्योंकि कारण कार्य अभेद होते हैं। “भाति तद्गच्चिति: साक्षाद्वि- 
श्वाकारेण केवला ।।४॥।' शअपरोक्षानुभूतिड, वैसे ही शुद्ध चिति 

(ब्रह्म ) तत्काल ही विश्वरूप से प्रकाशित होती है ।।८०॥॥। | 


सत्य जगदिति भानं संसृतये स्यादपक्कचित्तानाम्‌ । 
तस्मादसत्यमेतन्निखिलं ग्रतिपादयन्ति निगमान्ताः ॥८१॥ 


अर्थ--कच्चे चित्तवालों के लिये, जिन्हें जगत्‌ सत्य भान होता है, 
संसार है (जन्म मरण है) । इसलिये उपनिषदें इस समस्त जगत्‌ 
को असत्य प्रतिपादन करते हैं । ; 


व्याख्या--जगत्‌ को सत्य मानने में क्‍या दोष है? सत्यम्‌ 
जगत्‌ इति भानम्‌ू---जगत्‌ सत्य है, इस प्रकार का ज्ञान, निश्चय 
जिन को होता है, उनकी क्‍या गति? संसृतये स्यथातू-- 
वे संसार के लिये हैं, अर्थात्‌ वे जन्मते हैं, मरते हैं, भववन्धन से मुक्त 
नहीं होते । ऐसे कौन लोग हैं ? अ्रपक्वचित्तानामू--जिनके चित्त 
पके नहीं हें अर्थात्‌ जिनके पाप क्षीण नहीं हैँ, जिनके अ्रन्तःकरण में 
तमोगुण रजोगुण की वहुलता है। ऐसे अशुद्धमन वाले लोगों के 
लिये जगत्‌ में सत्यत्व बुद्धि जन्म मरण का कारण होती है। 
तस्मात्‌--इसी वात को दृष्टि में रख कर असत्यम्‌ एतत्‌ निखिलम्‌ 
प्रतिपादयन्ति निगसान्ता:--उपनिषदें इस समस्त विश्व को असत्य 
अ्रतिपादन करते हैं। 'अनुभूतो5्प्ययं लोको, व्यवहारक्षमो5पि 
सन्‌ । असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधत:। योगशिखो- 
पनिषद ४।१०। अनुभव में आनेवाला व्यवहार योग्य होता हुआ | 
भी यह संसार असत्‌ है, जैसे कि जागने पर स्वप्न 'अअनित्य॑ 
असुखम्‌ लोकम्‌' इति गीता ६।३३। यह लोक नाशवान और दुःख 
रूप है। “जगन्मृषैवेति', श्रीरामगीता । ५७।, जगत मिथ्या 
ही है ॥८५१॥ ५ 


स्वात्मनिरूपणम हा 


परिषक्कम्मनसानां पुरुषवराणां पुरातनः सुकूृतेः 
बअहूसेवेद सब जगदिति भयः अप्रवोधयत्येषः ॥८शा 


अभथे---पूते जन्म में किये शुभ कर्मों के फल से जिनके पाप क्षीण 
हो गये हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिये यह श्रुति पुन: उपदेश करती है 
यह सब जगत्‌ ब्रह्म ही है। 


व्याख्या--अ्रपक्व्मस वांलों का निश्चय आपने बताया:। 

पक्‍वमन वालों का क्‍या निश्चय होता है? इस पर कहते हैं परि- 
पक्‍्वसानसानास्‌ पुरुषवराणामू--जिनके मन पक. गये हें श्रर्थात्‌ 
जिनके पाप क्षीण हो गये, प्रवृद्धसत्त्वगुणी, विशुद्धमानस अतः श्रेष्ठ 
पुरुषों के लिये, ऐसे पुरुष करोड़ों में एकाध मिलते हैं ज्ञानमुत्तद्यते | 
पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मण:” इति स्मृति: । मनुष्य के पाप क्षीण होने 
पर ज्ञान उदय होता है। पुरातनेः सुकृतेः--विशुद्ध मानस कैसे 3 
होता है ? पूर्व जन्मों के अनेकों वर्णाश्रमविहित शुभ कर्मों के प्रभाव 
से, ऐसे पुरुषधौरेयों का क्या निश्चय होता है ? ब्रह्मएव इदम्‌ सर्व 
जगत्‌ इति--यह सब विचित्र नामरूपयुक्त जगत्‌ ब्रह्म ही है 'ब्रह्मवेदं ॥ 
विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' इति मुण्डकश्रुति: २।२।११॥, यह श्रेष्ठ विश्व 
ब्रह्म ही है भूयः प्रबोधयति एब:ः--पहले श्रुति विश्व को असत्‌ कहती 
है, पुनः यह विश्व ब्रह्म ही है ऐसा ज्ञान कराती है। आरम्भ में | 

कर. श्रुति ब्रह्म और विश्व का भेद बताने के लिये ब्रह्म को सत्य और विश्व 
को असत्‌ कहती है, पुनः अ्रभेद का प्रतिपादन करने के लिये ब्रह्म और 
जगत्‌ की अभिन्नता का उपदेश करती है ॥८२।। 


अवशतकाश्नानां. भषणधीरेव भषणे हैमे। 
एवमविवेकभाजां जगति जनानां न ताचिकी धिषणा ॥८३॥ 


अर्थ--जिन्होंने अधिष्ठान सुवेण को नहीं जाना है, सुवंण भूषण 
में उनकी भृषणबुद्धि होती है (सुववेण बुद्धि नहीं) । इसी प्रकार 


सस्‍्वात्माह_ तर 5 


जगंत में तात्त्विक बुद्धि नहीं होती । 


आर पकक्‍वः 


.. »। अनवगतकांड्चनानाम्‌ भषणधो,: एव 


४ लक भषणों में: अनुस्यूतः सुवेण का बोध्च नहीं है. 


बा सुबंणा' 

. हंम भूषण २५8० मंः भषणबुद्धि होती है अर्थात्‌ कं ० है 
कल यह केयूर है इत्यादि । , यह सुवण ही है, ऐसी तात्तविकी 
० की नहीं होती । एक्स्‌ अविवेकभाजाम्‌ जनानाम्‌--उसी 
८ ह अ्रविवेकी, स्थूलबुद्धि, तमोगुण रंजित बुद्धि .जिनकीः है उन 
पु्पों की जगति तात्विकीधिषणा न-“रसंसार मे: तात्त्विकी: दृष्टि 
पुरुषों की ज 8 २० जम 7 ०३० 


जगत्‌ के ता 
नहीं: होती अर्थात्‌ वे ज 
* 5 ।. नामरूपः जगत में: उलझे: हुए, एकमाल्न अधिष्ठानः ब्रह्म में 


उनकी बड्धिं. नहीं है। यह जगत्‌ बहा ही है, ऐसी बुद्धि: उन्की 
नहीं होती ।॥5३॥॥ . 


अहम पदके दो अर्थ 


अहमालम्बनसिद्ध कृंस्य परो्क्ष भवेदिंद ब्र 
तद्॒प्रि व्रिचारविहीनेरफ्रेक्षयितु न शक्यते झुम्बें: ॥८४॥ 


अर्शे--में' पद (निजरूप) के आश्रय से प्रसिद्ध यह प्रत्यक्ष ब्रह्म 

क़िसको -परोक्ष (दूर) हो सकता हैं? (अर्थात्‌ नहीं हो सकता) 

तो भी विचारहीन मूढ़ पुरुषों, से उसका सांक्षात्कार नहीं किया जा 
( सकता । 


व्याख्या--अहस्‌-आलस्बनसिद्धमू इदस्‌ ब्ह्म--अहम” (मैं) 
[ है का प्राश्य लेने वाला स्वयं परिपूर्ण परमात्मा, जो ब्रह्म नाम से 
कं वर्णित किया जाता है; ब॒द्धि के निविकार साक्षीरूप से अन्तःकरण में 
अहम झहम्‌' करके स्फुरितः होता है। 'अहं ब्रह्मास्म' यह महा- 

वाक्य है; में ब्रह्म हूँ । यह ब्रह्म अहंपद से: अन्तःकरण में प्रकाशित 


मनः वालों के दृष्टिकोण; में: क्यों » 
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होता है। . ब्रह्म का नाम 'में! है कस्य परोक्ष॑ भवेत्‌--यह ब्रह्म 
किस को-परोक्ष है? अर्थात्‌ सर्व. का निजरूप़,होने से स्व ःको ही 
अपरोक्ष है। आत्मा जैसी समीप वस्तु किसको परोक्ष हो:सकती है 
अर्थात्‌ नहीं हो सकती । तदपि--न्रह्म नित्य प्राप्त होने पर भी 
विचारविहीने :--अविवैकियों से,,संम्यक्‌ दृष्टिरहितों से, तातक्त्विकी- 
धिषणरहितों से मुंग्घै--मोहित पुरुषों से, ,तमोगुणाभिभूत्त अन्तः- 
करणवालों से अपरोक्षयितुम्‌ न शक्यते--उस &नित्यप्राप्त ब्रह्म का 
साक्षात्कार त्हीं किया जा सकता। ; आश्चर्य है वें मूढ़, निजरूप 
ब्रह्म को भी नहीं जानते ।।८४॥।... 


अहमिदमिति-च मतिम्यां सतत व्यवहरति स्वोको5पि |: 
प्रथमा अ्रतीचि चरमा -निवसति वपुरिन्द्रियादिवाह्याथें ॥८५॥ 


" अर्थ--सवव लोग दो प्रकार की बुद्धियों-अहंबुद्धि और. इदंबुद्धि- 
से व्यवहार करते हैं ।.. पंहली अहंबुद्धि सर्वान्तरात्मा में लगाई जाती . , 
है-और पिछली, श्रर्थात्‌ इदंबुद्धि शरीर इन्द्रियादि बाह्य पदार्थों में 
निवास करती है। 
व्याह्या--अ्रवः दो प्रकार की. बुद्धियों को बताते हैं । “अहम्‌ 
इदस्‌' इति -मतिभ्यांम॒ व्यवहरति सर्वलोकः - अपि--सब- आदमी, 
अ्रपि पद से देवगण भी, ज्ञानी अज्ञानी भी दो प्रक़ार कीं बुद्धियों से 
व्यवहार करते हैं, वे कौन-सी बुद्धियाँ हैं ? 'में' और यह । यह 
पद से सर्वबाह्यजगत -तथा 'अहम्पंद' से अपना आप, निजरूप | 
त्वम्पद (तू) भी अहम्पद में ही सम्मिलित है। 'त्वं शब्दार्थे य 
आभाति, सों 5हं शब्दार्थ एव हि.। ५७६) सूतसंहितांन्तगता ब्रह्मगीता । 
जो 'त* शब्द का अर्थ है वह '"में' शब्द का अर्थ है। -'इदं बुद्धिश्च 
बाह्यार्थे. त्वहंब॒द्धिस्तथा 5६ त्मनि। प्रसिद्धा सर्वजन्तूतां विवादो-- 
'5ल्नन कश्चन ।। सूतसंहितान्तर्गता ब्रह्मगीता । यह, इस प्रकार - 
की बद्धि अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों में, घटपदादि में प्रयुक्त होती है ॥. 
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और 'में” इस प्रकार की बुद्धि आत्मा के लिये, अपने लिये प्रयुक्त होती 
हें। थे दो बुद्धियाँ से प्राणियों में प्रसिद्ध हें । इस में किसी प्रकार 
का विवाद नहीं । 


प्रथमा प्रतीचि--पहली भ्र्थात्‌ अहंबुद्धि तो आत्मा में लगाई... 

जाती है चंरसा निवसति--और अन्तिम यानी इदंबुद्धि निवास करती 

_[ है, कहाँ वषुः इन्द्रियादि बाह्याथें--देह, इन्द्रिय आदिपद से प्राण, 

शब्दस्पर्शरूपरसादि विषयों में । वाह्यार्थों में 'यह' बुद्धि का अर्थात्‌ 
आत्माबुद्धि से भिन्न इदंबुद्धि का प्रयोग होता है ॥।८५॥ 


वपुरिन्द्रियादिविषये याउहंबुद्धिमेहत्यलौ आन्तिः । 
तदबुद्धिरतस्मिन्नित्यष्यासत्वेन शास्यमानत्वात्‌ ॥८६॥ 


20434: ८4% 2 | 


श्र्य--देह, इन्द्रियादि वाह्म विषयों में जो अहंबुद्धि करना है वह 
' महती भ्राँति है। अझनात्म वस्तु में झात्मबुद्धि लगाना अध्यास के | 
शासन (कारण) से होता है । ॥ 


व्याख्या--अहंबृद्धि और इदंबुद्धि का भेद दिखाकर, अब कहते । 
हैं कि इदंबुद्धि से कहे जाने वाले पदार्थों में अरहंबुद्धि लगाना भ्रान्ति 

है वषुः इन्द्रियादिविषये--देह, ज्ञानकर्मेन्द्रिय, आदि पद से प्राण, इन 
पदार्थों में या श्हंबुद्धि:--जो अहम्‌-वुद्धि होती है श्रसों महती भ्रान्ति:-- 
यह महान्‌ ध्रान्ति है। ऐसा कहना कि 'में देह हूँ, में इन्द्रियगण हूँ | 
इत्यादि इदंबुद्धि पदार्थों में अहम्‌वुद्धि का लगाना है। मिथ्याज्ञान का. 
नाम भ्रान्ति है। महती इसलिये कहा कि कर्मोपासना से यह भ्रान्ति । 
भंजित नहीं हो सकती | इसीको अध्यास कहते हें । तद्‌ बुद्धिः-- 
अतस्मिन्‌ इति--पआत्मबुद्धि, कहाँ ? अनात्म वस्तु में करना। 
अतस्मिनू--जो न हो उस वस्तु में, अनात्म पदार्थों में तद्‌ बुद्धि-- 

उस बुद्धि को, आत्मबुद्धि को करना अध्यास कहा जाता है । अध्या- 
सत्वेन शास्यमानत्वात्‌-- अध्यास का शासन होने से, अध्यास के 
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कारण से । देहादि में आत्मा का अभिमान होना अध्यास कहलाता 
है, इसी को भ्रान्तिज्ञान कहते हैं ॥॥|८६॥ 


तस्मादशेषसाक्षी . परमात्मैवाहमर्थ . इत्युचितम्‌। 
अजडवदेव जडोउयं सत्संबन्धाद्‌ भवत्यहंकारः ॥८७॥ 


हक अर्थ--इसलिये अहम्पद का मुख्याथ सर्वेसाक्षी परमात्मा है। 
यह उचित पक्ष है। आत्मा की समीपता से यह जड़ अहंकार चेतन 
के सदृश भासने वाला (अहम्पद का गौणार्थ) होता है । 


व्याख्या--तस्मात्‌ू--इसलिये, श्रर्थात्‌ देहादि में अहंकार भी 
“में में' करके स्फुटित होता है यथा मैं मनोहरलाल शर्मा हूँ। परच्तु 
यह “में' गौणात्मा है, मुख्यात्मा नहीं, श्रत: मिथ्या आत्मा है, तो 'अहम्‌ 
का सही भ्र्थ क्या है ? अशेषसाक्षी परमात्मा एव अहम्‌ अर्थः 
इति उचितम्‌-- अहम्पद का मुख्यार्थ स्वसाक्षी, स्वयं- साक्षी, 
परमात्मा ही उपयुक्त हें। तो यह मिथ्यात्मा अथवा असदात्मा 
क्‍या है? यदि श्रहंकार मिथ्या है तो चैतन्य की भांति व्यवहार कंसे 
करता है ? श्रजडवत्‌ एवं जडः श्रयम्‌--यह तमोमय अचेतन अहंकार 
चेतन आत्मा की भांति ही है, ऐसा क्‍यों ? सत्‌ संबन्धात्‌ भवति 
अहंकार:--सत्‌ अर्थात्‌ स्वयंत्रकाश आत्मा के सान्निध्य से अतः 
उसके प्रकाश से प्रकाशित, चेतन-सा होता है, कौन ? अहंकार, 
किस प्रकार? जैसे कि अग्ति में क्षिप्त लोहपिण्ड अग्नि के सदृश 
दहन और प्रकाश सामर्थ्यवाला सा हो जाता है, वास्तव में वह उधारी 
क्षमता है। ऐसे ही अहंकार भी आत्मा होने का, आत्मा जैसे सामर्थ्य 
> यानी चेतनता का स्वांग सा भरता है, पर वह है मिथ्या अतः अहम्पद 
का गौणार्थ अहंकार होता है ।।८5७॥। 


तध्मात्सवशरीरेष्वहमहमित्येव. भासते .स्पष्टः । 
का आर, 
यः प्रत्ययो विशुद्धस्तस्य ब्रहमेव भवति मुख्योउथः ॥८८॥ 


| 


शरीशों में 'मैं, मैं! करके अभिमान 
जो विशुद्ध अनुभव प्रतीति है, 


) € न्‍ 

अर्थ--इसलिये अहंकार सब ३ 

करता हुआ स्पष्ट भासता है। नहन्‍्ठु 
वह ही भ्रहम्पद का मुख्याथ ब्रह्म होता है । 


व्यास्या--अब अहम्‌ शब्द का मुख्याथ बताते हैं, तस्मात्‌-- 
इसलिये, संक्षेप में स्वशरीरेषु 'अहम्‌-अहम्‌' इति एवं भासते स्पष्ट:-- 
अहंकार सव शरीरों में: “मैं में” इस प्रकारः अभिमान करता हुआ स्पष्ट 
प्रत्यक्ष स्फुरित होता है ।' सबके अनुभव में आता है, यः अत्यय: 
विशुद्ध:--परल्तु, अन्तःकरण- के -साक्षीरूप: से . जोः विशुद्ध अर्थात्‌ 
मायोपाधिरहित अनुभूति है, तस्थ--उस विशुद्ध अनुभवरूप प्रतीति 
का ब्रह्मएवं मुख्यार्थः भवति--प्रधान अर्थ ब्हां ही है; पर वंह स्पष्ट 
* नहीं भासता, उसकी अंहंरूप से प्रत्यक्ष अनुभूति महावाक्य के अर्थ 
सिद्ध होने पर हीं होती है। अहंकार भी अपनी अभिव्यक्ति 
मैं में' करके ही करता है। "में ब्राह्मण हूँ। मेरा अ्मुक कंतव्य 
है।' गअहंम्पद के दोनों भ्र्थों पर साधक विचार करे। इसी को . . 
आत्मा-अनात्मो विवेक कहते हैं ।८८।॥। हि 2 


गोझंब्दा्थों गोत्व॑ तदपि व्यक्ति: प्रतीयतेउथंतया । 
अहमथ:परमात्मा . तददू आन्त्या मभंवत्यहंकारः ॥८॥ 


अर्थ--गो शब्द का अर्थ गों जाति है, तो भी अरे से गो व्यक्ति 
| प्रतीत होती है। ऐसे ही अहम्पद का अर्थ परमात्मा होता है तो भीः 
। ् ध् डे कर + चः 
|] 


मोह, से अहंकार प्रतीत होता है। 


| व्यास्या--यह विषय सूतसंहितान्तर्गता सूतंगीता' के पाँचवें 
अध्याय में आया है। इस पर पाँच श्लोक॑ दिये गये हैं। प्रस्तुत 
श्लोक उनका संग्रहरूपसा है । सूतगीता के श्लोक 
देंगे। गोशब्दार्थ: गोत्वल--यच्धपि 
तदपि व्यक्षित:प्ंतीयते अर्थतया--तो 


कः व्याख्या के अन्त में 
गो शब्द का अर्थ गोजाति है | 
भी 'गी' शब्द के अर्थ सेगो व्यक्ति 
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(व्यक्तिगत गौ) प्रतीत होती है, गो-जाति के स्थान पर व्यक्तिगत 

! गौ प्रतीत. होती 'है। तद्वत्‌ श्रहस्‌' श्र्थः परमात्मा--उसी प्रकार 
प्रहम्‌' पद का वास्तव में तो श्र॒र्थ है सर्वानुगत सर्वसाक्षी चैतन्य कूठस्थ 
परमात्मा, परल्तु ज्लान्त्या-अज्ञान के कारण भवति श्रहंकार:--अ्रहम्‌ 
पद का श्रर्थ अच्तःकंरण विशिष्ट चेतन्य श्रर्थात्‌ जीवात्मा दिखाई 
पड़ता है। . तात्पयें यह है कि 'गोत्व' प्रत्येक गौ में अ्नुगत है, तो 
भी व्यक्ति भेद से प्रत्येक गौ, गौ कही जाती है। . जैसे एक ही सूर्य 
भिन्न-भिन्न जलपातों में प्रतिबिम्बित होने, से विभक्त सा दिखाई पड़ता 
है, वैसे ही एक ही जातिवाचक गौ शब्द गौ व्यक्तिरूप से भिन्न-भिन्न 
अथ्थवाला भासता है। 


एक ही चैतन्य प्ररमात्मा नानां प्राणियों में 'अ्रहम्‌ 'श्रहम्‌' करके 
स्फुरित होता है, पंरन्तु अज्ञान के कारण भिन्न-भिन्न श्रन्त:करणों के 
आश्वित होने से वह परमात्मा भेदवाला अर्थात्‌ नाना नामरूप वाला 
होकर अनेक सा हो जाता है। 
* अब सूतगीता के पाँचवे श्रेध्याय. के श्लोक देते हैं :-- 
गौरिति प्रत्ययस्यार्थों यथा गोत्वं तु केवलम्‌ । 
तथाऊहं प्रत्ययस्थार्थश्चिद्रपात्मैव केवलम्‌ ।।२८॥। 
व्यक्तिसंवन्धरूयेण गोत्वं भिन्न प्रतीयते । 
चिदहंकारसंबंन्धाद भेदेन प्रतिभाति च ॥२९॥ 
यथैवेको5पि गोशब्दो भिन्नार्थो व्यक्तिभेदत: । 
तंथवैको5प्यहंशब्दो भिन्नार्थो व्यक्तिभेदतः ।।३०।॥ 
यथा प्रतीत्या गोव्यक्तिगोशब्दार्थों न तत्त्वतः । 
तत्त्वतो गोत्व॑मेवार्थ: साक्षाद्‌ वेदंविदांवरा: ॥॥३१॥। 
तथा प्रतीत्या5हंकारो5हंशब्दार्थों न तंत्त्वतः । 
तत्त्वतः प्रत्यगात्मेव स एवाखिलसाधक: ।॥३२॥ 


जैसे 'गो' प्रत्यय का श्र्थ केवल गो जाति ही है, वैसे ही अ्रहंम्पंद 
का अर्थ केवल चेंतनात्मा ही है ।।२८।। विशेष पशु के साथ संबंध 
होने से गो का अर्थ भिन्न प्रतीत होता है। चेतन और अ्रहंकार के 


> बढ़ आ्रात्मा नैदवाला दिखाई पड़ता है ।।२९।। जैसे 
संबंध हरे अर व्यक्तिगत गा के संबंध से भिन्न अर्थ वाला शा 
है 7 0००३३ 
है ॥३०॥। जैसे वर्या गो, “हब न ००० हा गोपर 
का तात्विक अर्थ नहीं है। वर्स्तिी हे वेद के जाननेवालों पे 
श्रेष्ठ मतियो | गो पद को गो जाति प्रत्यक्ष अथ है ॥। ३१ ॥. वैसे हे. 
४ अहंकार अहम्पद का तात्त्विक अर्थ नहीं है। | 


ही प्रतीत होने वाला अ्रहकार रा 
तत्त्वदृष्टि. से अहम्पद का अथ सर्वान्तर मुख्यत्मा है। यह ज्ञान 


सर्व अ्रभिलाषाओं को सिद्ध करने वाला है ।॥८६॥। 


4०६ 


दग्धवादिकमयसः पावकसझ्लन भासते यदतू। 
तदच्चेतनसडगादहमि प्रतिभान्ति कढ़ तादीनि ॥६०॥ 


प्र्थ--जैसे लोहे में भ्रग्ति के संबंध से जलाने का सामथ्ये भासता 
है, वैसे ही चेतन आत्मा के संग से अहंकार में कर्तापनादि भासते हैं। क्‍ 


व्याख्या--अनात्मा में आत्मा के धर्म किस प्रकार भासते हैं, 
दृष्टान्त से समझाते हेँ--दस्धुत्वादिकम्‌ अ्रयसः---लोहे की दहन करने 
की शक्ति आदिपद से प्रकाश की शक्ति पावक-संगेन भासते यहत्‌-- ... 
अग्नि के संग से जैसे भासती है। तात्पयें यह है कि लोहा स्वयं 
| जला सकता है, और न प्रकाश कर सकता है, परन्तु अग्नि में तप्त 
नाक सि के वर्णवाला, अग्नि के सदृश प्रकाशक हो जाता है। 
बरी तेज की प्रकार अहंकार में चेतन प्रात्मा कीं 
न्त कतू तादीनि--कर्तापन आदिपद से भोक्तापन 


भासित होते हैं तात्पर्य हक 

सा हो जाता है बडे लय यह है लोहपिण्ड की भांति अहंकार व! 
र अपने यार. 

मोहित आत्मा न को आत्मा समझता है। ऐसे अहंकार को 


होता है, वह आत्मा हैं। कतृत्वादि का अधिमान अच्तःकरण * 
हक की साथ तादात्य करके कहता है “मै अ्रमुक 
कर्ता हँ अमक |! ० 
हू, +र्के फल का भोक्‍ता ्ँ । | आत्मा में कंतर्पिक न्‍ 
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भोक्‍तापन नहीं हैं, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। अकेले अहंकार में 
कर्त भाव नहीं हो सकता । जब वह चेतन आत्मा क ब्र॒काश स 
चेतन सा होता है, तब श्रहंकार आत्मा होने का अहंकार करता है 

अन्यथा अहंकार स्वयं जड है। इस अहंकार की भी स्फुरणा 
अहम्‌ अहम्‌' करके होती है। परच्तु यह गौणात्मा है और वेदान्त 
शास्त्रों में भिन्न-भिन्न नामों से कहा गया है यथा मिथ्यात्मा, 
सदात्मा, परिमोहितात्मा, विज्ञानमयकोश, जीवात्मा इत्यादि ॥॥६०।॥। 


देहेन्द्रियादिद्श्यव्यतिरिक्त. विमलमतुलमद्ेतम्‌ । 
अहमर्थ इति विदित्वा तद्व्यतिरिक्त न कल्पयेत्किचित्‌ ॥ १॥ 


/्# अर्थ--देह, इन्द्रियादिक दृश्य पदार्थ से भिन्न निर्मेल, निरुपम, 
अद्वेत परमात्मा अहम्पद का अर्थ है। इस प्रकार जान कर ब्रह्म से. 
“भिन्न किसी वस्तु की कल्पना न करे । 


व्याख्या--देह-इन्द्रियादि दृश्य-व्यतिरिक्तमु--देह यानी स्थूल- 
सूक्ष्म-कारण शरीर, कर्मज्ञानेन्द्रियां, आदि पद से मन और प्राण समझना 
-ये जो दृश्य, प्रपंच है, इस सव से भिन्न, विलक्षण, और कसा ? विमलस्‌ू-- 

शुद्ध, मायामल से रहित अझ्रतुलम्‌ू--निरुपम “न तत्सम:' इति श्वेताश्वतर 
श्रुति ६।८ उसके समान कोई नहीं है । जो अनुभव प्रमाणसे भिन्न, अन्य 
प्रमाणसे सिद्ध न किया जा सके, वह अतुल, असदृश-अ्रद्वतम्‌--सवंभंद 
रहित, विजातीय-सजातीय-स्वगतभेद शून्य एक अद्वितीय तत्त्व अहम्‌ 
-अर्थ:--ऊपर कहे हुए विशेषण अहम्‌, आत्मा के अर्थ हैं अर्थात्‌ आत्मा 
दृश्यप्रपंचरहित विमल, अतुल, अद्वेत तत्त्व है इति विदित्वा--इस 

»... प्रकार आत्मा के स्वरूप को जान कर क्या करे ? अब साधकों को 
साधना की ओर संकेत. करते हैं तद्‌ व्यतिरिबतम्‌ू--उस आत्मा- 

-तत्त्व से भिन्न, अन्यत्‌ न कल्पयेत्‌ किचित्‌--किसी की कल्पना न करे। 
*. यह सब जगत्‌ आत्मा है, उस से भिन्न कुछ नहीं । यदि दृश्यव्रस्तु की 
- कल्पना भी हो तो भी. उसे ब्रह्म-अभिन्न जाने, अथवा ठगनी माया 


श्ण्८ 
का कार्य ज़ान कर उपक्षां के ! संत झाट्पदुान कर अच्योता 
विमुड्चर् इत्ति मुण्डकश्रुति, एक श्रात्मा को ही जानो, अन्य ब 


छोड़ दो ॥६१।॥| 


विविध विषय. 


यद्वत्सुखदु खानामवयवमभेदादनेकता देहे । | 
तहदिहासति मेदेउप्यलुभव-बेविध्यमात्मनामेषाम ॥२॥ ० 


श्रथ--जैसे एक देह में अंगोपांगभेद से सुखदु:खों की अनेकता है. 
वैसे ही ब्रह्म में, भेद असत्‌ होने पर, अनुभवों की विचित्नता के कारण, 
इन जीवात्माओं में अ्नेकता है । * 


. व्यास्या--यह्तत्‌ सुखदुःखानाम्‌ अवयव-भेदात्‌ बेहे श्रनेकता-- 
जेस एक ही शरीर में भिन्न-भिन्न अंगोपांगों के भेद के कारण सुखदुःख 
के भेद होते हैं यथा 'मेरी आँखे पीड़ा करती है, मेरे पेटमें दंद है, मेरा 
हृदय पुष्ट है' इत्यादि । सुखदुःखकी अनुभूति तो एक हीं है, पंर श्रंगों 
के भेद से सुखदु:ख में भिन्नता सी भासती है तद्बत्‌ इह असति भेदे अप 
अनुभव बेविध्यम्‌ आत्मनाम्‌ एबाम--उसी प्रकार .. अद्वेत ब्रह्म मे 
भी यद्यपि भेद मिथ्या, असत्‌ है, 'नेह नानास्ति किचन. इंतिं 
ठदरत: २।६।११। ब्रह्म में नानापन नहीं हैं, तो भी अज्ञानवर्श 
75 3532 कब कारण ही इन जीवात्माओ्रों में भेद भांसता हैं |... 

भेंद है, तो भी नाना अन्तः:करणों में जो अनुभव 


की भिन्नता का 
आभास है, उसी कारण ज्लेद दिखाई 
पड़ता है ।६२॥ रण से ब्रह्म में भे | 


: क्रिमिद वि ह हा जि आह 
इ्ति ०8५ रुप कथमिदमासीदसुष्य को हेतः। 
७७७७७ मायेति धीमता विश्वम्‌ ॥६ 


९, 
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अर्थे-->यह जगत्‌ क्‍या है:?+ इसक़ाः क्या स्वरूप है ? यह ,किस 
अकार हुई ? .इस का कारण क्या हैं. ? इस प्रकार कभी भी चिन्तन 
नकरे। चतुर मुमुक्षुसे विचार किया जाये कि' विश्व मायामात्त है । 
: * “उ्याख्यों--आत्मदर्शन के उपरांतः मायिक' पदार्थों की. विचित्रता 
में ' कौतुहल, न करे।. किसे इंदम--यह जगत्‌ क्‍या हैं? 
किस्‌ अस्य रूपसू--? इंसका' क्या स्वरूप: है| ? कथम इंदस, क्रासीत--- 
यह पहले किस प्रकार उत्पन्न हुई ? अमुष्य कः हेतु:---इसः का कौन 


'कारंण है इति कंदापि'ल विजिन्त्यमू--मायिक पंदार्थों. को देख कर 


उनके खोज' निकालने में: न॒ प्रवृत्त हो, उनकी. विशेषताश्रों का चिन्तन 
'ने करें। क्यों? 'इसलियें किःउनंकी विचित्रतां, स्वरूप, उंत्पत्ति 
आदि के अनुसंधान करने से उस में सत्यत्व बुंद्धि दुढ़ होती है!।.. यदि 
उन का चिन्तन भी करना पड़े तो उन के संबंध में किस प्रकार चिन्तंन 
करे ? इंस पर कहँतें हैं 'बिन्त्यम्‌ माथा। इति! धीसला विश्वमू--- 


. विवेकी पुरुष: द्वारा ऐसा“चिक्तन किया: जाये कि यह्‌ विश्व -मायामात्र 


है अतः असत्‌ अनात्मक है, 'मायामात्रमिदं हेतसद्वेतं परमार्थतः ॥' 
विवेकचूड़ामणि ।४०:६।,. यह हेत माया द्वारा कल्पित- है, वास्तव में 
यह अद्वेत- ही है, 'म्रान्तिमात्नसिंदं विश्वम्‌” अष्टावक्रगीता' १५।१७, 
यह विश्व अज्ञानमात्र है ।॥६३।। 


दन्तिनि दारुविकारे दारु विशेभवति सोऊपि तत्नेब। ... हक 
जगति तथा परमात्मा परमात्मन्यपि जगत्तिरोधचे ॥६४॥ (2 


अर्थ--- ( स्थूलदृष्टि से), लकड़ी के हाथी में लकड़ी का तिरोहन 
हो जाता है। (सुक्ष्मदृष्टि से) लकड़ी में हाथी ' छिप जाता 
है. (अर्थात्‌ यह काष्ठमात्र है)।. इंसी प्रकार दृष्टिभेद से जगत में 
परमात्मा छिप जाता है, और परमात्मा में जगत्‌ भी छिप जाता है । 

व्ाख्यपय---दम्लिसि' दारुविकारे दारझ लिरोशवति--स्थलदृष्टि 
से देखने से लकड़ी के कार्य लकड़ी के हाथी में लकड़ीरूप कारण: नहीं 
दिखाई पड़ता। कारुण तिरोहित, छिप जाता है. यानी हाथी 
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दिखाई देता है, लकड़ी नहीं स शा हक ०4४8 
देखने से हाथी का कारण अर्थात्‌ लक उाई पड़ेती है 
लकड़ीमात्र है। हाथी का तिरोहन हां जाता है। हाथी 
है । ऐसे ही जगति तथा परमात्मा--मूढ़ा की दृष्टि में 
जगत सत्य भासता है और परमात्मा जो कि इसका निमित्तोपादान 
कारण है, श्रथवा अ्रधिष्ठान है, मूढ़ों को नहीं दिखाई देता 
विवेकी पुरुषों के लिये परमात्मनि अआपि जगत्‌ 00 
में जगत लय हो जाता है। उन्हें जगत्‌ सत्य नहीं दिखाई पढ़ता 
* बरन उसका सत्यरूप अ्रधिष्ठान परमात्मा दिखाई पड़ता है। जगत 
परमात्मा में कल्पित है, सत्य नहीं, परमात्मा सत्य है, इस प्रकार 
दिखाई पड़ता है। ६४।॥। 


११० 
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आत्ममये महति पटे विविध-जगच्चित्रमात्मना लिखितम। 
स्वयमेव केवलमसो पश्यन्प्रमुद॑ प्रयोति परमात्मा ॥॥॥ | 


अर्थ--आ्रात्मरूपी महान पर्दे पर विचित्र जगतचित्न माया से | 
लिखित हैं। “में ही अ्रकेला विश्वरूप हूँ" इस प्रकार देख कर परमात्मा | 
प्रसन्न होता है । । 


व्याख्या--श्रात्ममयं मह॒ति पटे विविध जगत्‌-चित्रमु-- 
नामक एक महान पट, परदा है, जैसे कि सिनेमा में होता है। हरे 
पट पर भांति-भांति के जगत्‌ नामक चित्र आत्मना लिखिंतम्‌ | 

: परिमोहितात्माू्पी चितेरे से लिखे गये हें, .. 
किया गया है। स्वयम्‌ एवं केवलम असौ पद्यन--उस कि 
देख कर जीव स्वयं भयन्नीत होता है, और मोहित हा 
भय निवारण करने में असमर्थ चिन्तित हो उठता हैँ। स् 
3 सतत वह सद्गुरु की खोज में जाता है, और पूजेजत्म है 
जी . आओ से आत्मसाक्षात्कार करता है। 

3 हैं तेव पूर्वेकालीन भयावह संसार को देख के 


। 


श्र 
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होता है और क्या कहता है “में ही अकेला यह जगत्रूप;हूँ'(और इस 
अभेददर्शन से प्रमुदम्‌ प्रयाति परमात्मा-वह परमात्मा प्रसन्न होता 
है, अर्थात्‌ अपने स्वरूप में आनन्द विभोर हो-जाता है ।६९५॥ 


. चिन्मात्र-ममल-मक्षय-मद॒य-मानन्द-मनुभवारूटस | 
ब्रह्मेवास्ति तदन्यन्न किमप्यस्तीति निश्चयो विदुषाम्‌ ॥६६॥ 


अर्थ--शुद्धज्ञान, मायामलरहित, अविनाशी, अद्वितीय आनन्द, 
ब्रह्म ही है, उस से भिन्न कुछ भी नहीं है', विद्वानों का इस प्रकार का 
निश्चय होता है । 


व्याख्या--चिन्मात्रम्‌, अमलम्‌, अक्षयम्‌, अ्रद्यानन्दस, अ्नुभवा- 
रूंढम ब्रह्म एवं श्रस्ति--उस परमात्मा का स्वरूप वताते हैं। वह 
शद्ध चेतन ज्ञानरूप है, मायाकलंक से रहित है, अ्रव्यय अविनाशी है 
ह्ैतरहित आनन््दरूप है, तथा अनुभवरूप है अर्थात्‌ उसको निविकल्प 
समाधि में अनुभव से जाना जाता है, मन वाणी का विषय नहीं है। 
इन विशेषताओं वाला ब्रह्म ही है । तत्‌-अन्यत्‌ न किसू भ्रपि श्रस्ति-- 
उस ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, न हो सकता है, न होना संभव है 


और न कभी हो सकेगा इति नि३चयः विदुषाम्‌--ब्रह्मवेत्ताओं का 
| ऐसा दृढ़ अनुभवसिद्ध निश्चय होता है ।६६।॥। 


व्यवहारस्य दशेय विद्याउविद्यति भेदपरिभाषा | 
नास्त्येव तच्वच्ष्य्या तल्व॑ ब्रहमेव नान्यदस्त्यस्मात्‌ ॥६७॥ 


अर्थ--व्यवहार दशा में ही विद्या और अ्रविद्या का भेद होता है । 
वास्तव में ऐसा भेद नहीं ही होता है । तत्त्वदृष्टि से तो एक ब्रह्मतत्त्व 
ही है। इससे भिन्न कुछ नहीं है । 

व्याज्या--ज्ञान और अज्ञान का भेद भी केवल समझाने के लिये और अज्ञान का भेद भी केवल समझांने के लिये 
ही। वास्तव में भेद नहीं है । व्यवहारस्थ दशा-इयस्‌ विद्या अ्विद्या 


इति भेदपरिभाषा--व्यवहार की दशा में ही अर्थात्‌ व्यवहार दृष्टि 
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से ही विद्या-ज्ञान और अविद्यो-अज्ञान इन दोनों का भेंद है. 
विद्या और अविद्या की परिभाषा यानी इनका भेंदज्ञान व्यवहार 
अवस्था में ही, परन्तु तत्त्ववृष्टचया न श्रस्ति एब--परन्तु परमार्थ सत्ता 
में ज्ञान और अज्ञान का भेद नहीं है। यथार्थ दृष्टि से भेद नहीं है। 
तत्त्वम॒ ब्रह्म एव--परमार्थदृष्टि से एकंतत्त्व निर्भेद ब्रह्ममात्रं ही है 
न अन्यत अस्ति अस्मातू--इस ब्रह्म से भिन्न विद्या अरविद्या कुछ नहीं 


है सूतसंहितान्तर्गता ब्रह्मगीता का प्रमाण दंतें हूँ :>- 


व्यावहारिकदृष्टययं विद्या5 विद्या न चान्यथा । 
तत्त्ववृष्टचया तु नास्त्येक तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ ॥। ४॥३०॥। 
व्यावहारिक दृष्टि से ही विद्या और अ्रविद्या हैं, और किसी कांरण । | 
से नहीं हैं । तत्वदृष्टि से ये नहीं है, केवल एक ब्रह्मतत्त्व है ॥६७॥ 
अस्त्यन्यदितिं मत॑ चेत्तदपि जहमेतदस्तितारूपम | - 
व्यतिरिक्तमस्तिताया नास्तितया शल्यमेव तत्सिद्धम ॥६८॥ 


९ 
झर्थ--यदि यह माना जाये कि ब्रह्म से अन्य है, तो भी वह भ्रस्तिता | 
रूप से ब्रह्म ही है। अस्तिता (सत्ता) से भिन्न नास्तिता रूप से 
(अ्रभाव रूप से) शून्य ही होता है. यहं प्रसिद्ध वात है 
व्यास्या--अस्ति अस्यत्‌ इति सतस्‌ चेतू--यदि तुम यह मानो 
कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है, अर्थात्‌ किसी की सत्ता है तदपि ब्रह्म एसत _ 
अस्लिता रूपमू--तो हमारा कहना' है कि अस्तिता रूप अर्थात सत्ता- 

' रूप से ब्रह्म ही वह अन्यत नाम से कही जाने वाली वस्तु है। सत्ता 
ब्रह्म का लक्षण है, यदि अन्यत्‌ वस्तु की सत्ता है तो वह ब्रह्म लक्षण से 
युक्त ब्रह्म ही है। व्यतिरिक्तम अट्तिताया:--सत्ता से भिन्न 
तो नास्तितया शूब्यम्‌ एब--'नास्तिपन से, सत्तारहितता से श्य ही 
होता है, तत्‌ सिद्धमू--यह वात प्रसिद्ध ही है। तात्पर्य यह है कि 
पा जह्म का लक्षण है। जहां भी सत्ता होगी वहीं ब्रह्म होगा, ' 
तामरूप तो काल्पनिक हैं। यदि कोई कहे कि ब्रह्म से भिन्न हैं, 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 


तो हमारा कहना है कि भिन्नता का होना दोष नहीं 
कीसत्तातो है। जिसकी सत्ता है ह 
भ्रधिष्ठान है, परन्तु जो अभावरूप 
बह शून्य है ।। ६ ८।। 


तलावब्ोधशक्त्या सुस्थितया बाधिताऊपि सा माया | 
आदेहपातमेवामाभात्यात्मानमपि. निज विदुपाम ॥११॥' 


अर्थ--दृढ़ तत्त्वज्ञान की शक्ति से वाधित 
शरीरपात होने तक, विद्वानों को निजस्वरूप 
कराती है । 


त॑ हुई भी वह माया, 
से आत्मा का दर्शन: 


व्यास्या--तह्मसाक्षात्तार होने पर भी क्‍या नांमरूपात्मक 
विचित्न गठित जगत दिखाई देता है ? इस शंका को दृष्टि में रख कर 
श्रीगुर कहते हें घुस्थितया तत्त्व-अवबोधशक्त्या--दृढ़ ब्रह्मज्ञान की े 
शक्ति से, आरात्मसाक्षात्कार होने से बाधिता श्रपि सा साया--माया 
का बाध किये जाने पर भी यानी उसमें सत्यत्व बुद्धि नष्ट होने पर भी 
आ्रादेहगातमं--जव तक शरीरपात न हो तव तक आभाति आत्मानम्‌ 
'निजम्‌ू-- यह माया तिजरूप आत्मा को दर्शाती है। माया का 
प्रयोज॑न मुमुक्षुओं को आत्मदर्शन कराना है, और मूढ़ों का वाँध कर मुमक्षुओं को आत्मदर्शन कराना है, और मृढ़ों का बाँध कर 
मारता है। 'माया कहें पुकार के, सुनो सन्त निष्काम। सब 
जी मारूं वाँध कर, तुम्हें मिलाऊँ राम ।' सन्त नित्यानन्द। 
जी-मूढ़प्राणी, जीवात्मा। आत्मा का श्रनुसंधान अ्रविद्याकल्पित 
पंचकोशों के विवेक से होता है। माया की इतनी ही उपयोगिता है। 
किसको? एषासम्‌ विदुघास्‌ भ्रपि--इन तत्त्ववेत्ताओों को भी। 
प्रयोजन यह है कि समाधि काल में तो माया तथा उसके कार्य का अत्यन्त 
अभाव हो जाता है, परन्तु व्युत्थान काल में स्वप्त में देखे हुए दृश्य की 
ही भांति माया और माया का कार्य भासता है। बह. मा नहीं 
भासता, ब्रह्मत्प ही भासता है। यही तत्त्ववेत्ताओं का अनुभव 
है ॥६६॥ 
पद 


श्श्ड स्वात्मनिरूपर्णम्‌ ; 


एप विशेषों विदुपां पर्यन्तोडपि. प्रंपश्वसारम। 
पृथगात्मनो न किश्वित्पश्वेयु; सकलनिगमनिर्णीतात्‌ ॥१००॥ 


अर््र--तत्त्ववेत्ताश्रों की दृष्टि में यह विशेषता है कि प्रपंचविस्तार 
को देखते हुए भी वे अपने आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखते, क्योंकि 
समस्तवेदान्त का यही निर्णय है।- 


व्याख्या--मूढ़ों को भी जगत भासता है और ज्ञानियों को भी,. 
तो उनमें अन्तर क्या रहा ? इन शंका के निवारणार्थ श्रीगुरु कहते . 
हैं, एष विशेष: विदुषाम्‌-- जगदावलोकन में तत्त्ववेत्ताओं की यह 
विशेषता है पश्यन्तोडपि प्रपञचसारम्‌--स्थूल पंचभूत निर्मित जगद्‌- 
* व्रिस्तार को देखते हुए भी पृथक्‌ आत्मनः न किड्चित्‌ पहयेयु:-- 
आत्मा से भिन्न कुछ नहीं देखते, श्र्थात्‌ वे देखते हैं कि आत्मा ही जगत्‌ 
रूप से भासता है, 'पण्डिता: समदर्शिन:' इति गीता ५। १८॥ तत्त्ववेत्ता 
लोग विचित्र रूपवती जगती में उसके अ्रधिष्ठान सम (ब्रह्म ) को ही. 
देखते हें। क्‍यों? सकलनिगमनिर्णातात्‌-समस्त वेदों का ऐसा 
अ्रभान्त निर्णय होने से “ब्रह्मणो उ्यन्न विद्यते ।' योगशिखोपनिषद 
४।३, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है । सर्व खल्विदं-ब्रह्म ' । छान्दोग्य 
२।१४।१, यह सव जगत्‌ ब्रह्म है। “पुरुष एवेद॑ं सर्वम्‌ ।! पुरुष- 
छक्त, यह जगत्‌ ब्रह्म हीः है, इत्यादि श्रृतियों के प्रमाण हैं।। १००॥॥ 


कि चिन्त्य॑ किमचिस्त्यं कथनी य॑ क्रिमप्यकथनीयम | 
कि कृत्यं किपरकृत्यं निखिल ब्रहमेति जानतां बिदुपाम्‌ ॥१०१॥ 


रे हरे पक तत्त्ववेत्ता सकल विश्व को ब्रह्मरूप से जानते हैं, उनके . 
लये है 

े न रो कुछ चिन्तन का विषय रहता है; न कुछ अचिन्तन का, 
न'ऊुछ कहने को रहता है, न कुछ छिपाने को रहता है, न कुछ कर्तव्य 
रहता है, और न ही अकतेव्य । 


स्वात्मनिरूपणम्‌ शोर 


व्याख्या--सर्वात्मसिद्धि होने पर ज्ञानवानों का क्‍या कतेव्य 
रहता है ? श्रीगुरु बताते हें किम्‌ चिन्त्यम्‌ किम्‌ अचिन्त्यम्‌--वे किस 
का चिन्तन करें, ध्यान करें ? बोधवान किस का चिन्तन न करें ? 
अर्थात्‌ बोधवानों केःलिये कोई ऐसी अप्राप्य वस्तु नहीं रहती जिसके 
लिये कि वे चिन्तन करें, और न हि कोई ऐसी त्याज्य वस्तु है जिसका 
वे विस्मरण करें। ब्रह्म मन का विषय नहीं है। -कथनीयम्‌ 
किम्‌ अपि अ्रकथनीयस्‌--किस नई वार्ता को वे कहें, और किसका 
निषेध करें यानी न कहने को कुछ रहता है, और न छिपाने को कुछ 
रहता है । ब्रह्म वाणी का विषय न *-ं है, किम्‌ कृत्यम्‌ किस अ्रकृत्यमू-- 
क्या क रना चाहिये, क्या न करना चाहिये यानी क्या कतंव्य है क्या 
अकतंव्य है--ये सव विकल्प निखिलम्‌ ब्रह्म इति जानताम्‌ विदुषास्‌-- | 
“यह सब प्रपंचविस्तार ब्रह्म ही है', इस प्रकार अनुभव से जानने वाले 
ब्रह्मवेत्ताओं को नहीं रहते। तात्पर्य यह है कि जिन्होंने ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लिया, उनको पीछे सर्वात्मसिद्धि प्राप्त होती है, 'सर्वे' 
खल्विदं ब्रह्म छान्‍्दोग्य-श्रुति: ३।१४।१, यह सव जगत्‌ निश्चय ही 
_ ब्रह्म है। जव संव कुछ ब्रह्म निजरूप ही है, तो कतंव्यता कहाँ से 
रहेगी । कतंव्यता तथा अकर्तव्यता दोनों ही अज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। 


निखिलं दृश्यंविशेषं द्ग्रूपत्वेन पश्यतां विदुपाम्‌ | 
बन्धो नापि न मुक्तिन परमात्मत्व॑ न चापि जीवत्वम्‌ ॥१०२॥ 


अर्थ--समस्त दृश्यविशेष को साक्षीरूप से देखने वाले तत्त्व- 
वेत्ताओं को न बन्ध है, न मुक्ति, न परमात्मा और न ही जीव । 


व्याख्या--अब अन्तिम सत्य वताते हें। निखिल दृद्यविशेष 
दूभूपत्वेत पश्यतां विदुषासू--समस्त दृश्य को साक्षीरूप से 
देखने वाले तत्त्वज्ञों के लिये। यहाँ आपने “निखिल 
समस्त यानीसामान्य और “विशेष! दोनों शब्दों का क्‍यों, 
प्रयोग किया है? दृश्य और द्रष्टा सापेक्षिक शब्द हैँ। जब भी, 


११६ स्वात्मनिरूपणम्‌ 


दृश्य होगा तभी द्रष्टा भी होगा। इस लिये जिस जिस दृश्य को 
द्रष्टा जिस काल में देखेगा, उस उस काल में वही दृश्य विशेष हो 
जायेगा । समस्त दृश्यप्रपंच में से कोई भी अंश किसी का में 
विशेष हो सकता है। ऐसे अपने को निविकार साक्षी मानने वाले 
ब्रह्मवेत्ताओं के लिये । 


बन्धो नापि न मुक्ति न॑ परमात्मत्वं नच अपि जीवत्वम्‌ू-- 
न वन्ध, देहाध्यास, देहात्मबुद्धि है, और वबन्ध के अभाव में 
मुक्ति भी नहीं है, क्योंकि मकत तो वहीं होगा जो बंध- 
युक्त हो । बन्ध ओर मुक्ति सापेक्षिक शब्द हैं, गौर जब बन्ध अर्थात्‌ 
माया भी नहीं है तो ईश्वरता कहाँ से होगी झौर यदि अविद्या भी' 
नहीं है तो जीव कहाँ से होगा । अच्हेतु, 'व्यवहारस्य दशेयं विद्या- 
“विद्येति भेदपरिभाषा' । व्यवहारदृष्दि से हो विद्या तथा श्रविद्या 
का भेद है, ध्न्यथा परमायंसत्ता में वंधमोक्षादि नहीं हैं । बह 
परमार्थसत्ता क्या है ? मोन, पर्यात्‌ उसका न तो मन चिन्तन कर 
सकता है, न ही वाणी व्यक्त कर सकती है। “यतो वाचों 
निवर्तन्ते ध्रप्राप्य मनसा सह इति तेत्तिरीय श्रुति: २।४।/ उस ब्रह्म 
को वाणी मन सहित प्राप्त किये बिना हो लोट आती है। श्रन्य 
श्रुति में इस प्रकार कहा है :-- 
“न निरोधो न चोत्पत्तिनं वद़ो नच साधक: । 
न मुमुन्नु ने वे मुक्त इत्येपा परमार्थता॥।' 


पह मंत्र झात्मोपनिषद में ३१ वाँ मंत्र है, और अ्रमृतविन्दूपनिषद 
मे १० वाँ मंत्र है, और माण्ड्क्योपनिषद के वेतथ्य प्रकरण में ३२ वीं 
कारिका है। परमार्थ की दृष्टि से न मृत्य है, न उत्पत्ति है, 


कोई वा है ्ग्न्ाः साधक 5 ०. 
न कोई बंधा है, न कोई साधक है, न मुमुल्षु है, न कोई मुक्त है ।१०२॥ 


नकद लुचिन्तितानामच्याहततर-निजोपदेशानाम । 


प्रामाण्य-परमसीम्नां निगमनमिदमेव॒ निखिल-निगमानाम्‌॥१० ३॥ 


स्वात्मनिरूपणम्‌ ११७ 
अर्थ-यह उपदेश सव उपनिषदोंका सार है । ये उपनिषदें प्रामाणिकता 
की चरम सीमा हैं। आत्मा-संबंधी इनके उपदेश अव्यर्थ हें। 
उपनिषदों का बहुत वार अनुचिन्तन किया है। उसका 
सिद्धान्त प्रस्तुत ग्रंथ है । 


इन 
सार 


व्यास्या--अव श्रीगुरुदेव अपने उपदेश की विशेषता बताते हें । 
मेरा उपदेश सब श्रुतियाँ का सार है। असक्ृत्‌-अनुचितितानामू-- 
पुनः पुनः अनुचिस्तन, गुरुमुख से पढ़कर गम्भीर विचार किया गया है 


'जिन शास्त्रोंका, और कैसे हैं वे शास्त्र ? अव्याहततर-निज-उपदेशानाम्‌- 


आत्मज्ञान संबंधी जिनके उपदेश अ्रकाट्य हैं, अविफल हैं, ऐसा क्‍यों ? 
प्रामाण्यपरससीस्ताम--क्योंकि वे शास्त्र प्रामाणिकता की दृष्टि से 
अन्तिम सीमा हैं श्र्थात्‌ उनसे ऊँची प्रामाणिकता अन्य कहीं उपलब्ध 
नहीं, उन संर्वोपरि प्रामाणिकता वालों का। अ्प्रमाणिकता का: 
कलंक दूर करने के लिये ऐसा कहा है । वे कौनसे ग्रंथ हैं ? निखिल- 


: निगमानासम्‌--समस्त उपनिषदों का निगमनम्‌ इृदस्‌ एब--साररूप 


सिद्धान्त ही मेरा यह उपदेश है। 


तात्पर्य ग्रह है कि मैंने समस्त वेदान्त शास्त्रों का गुरुमुखसे गम्भीर 
अध्ययन करके, तथा वारम्वार उनपर विचार करके और अभ्यास करके 
आत्मसाक्षात्कार किया है, भ्रत: में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विज्ञानी गुरु हूँ, 
और मेरा उपदेश अव्यर्थ है। मेरे उपदेश का आधार उपनिषदें 
हैं जो कि प्रामाणिकता में अनुपम हैं। मेरा यह उपदेश उपनिषदों 
का तथा अनुभव का सार है ॥॥१०३॥। 

यहाँ उपदेश समाप्त हो जाता है। 


अकारदि क्षकारानता अनुभवमालिका 


इति बोधितः स गुरुणा शिष्यो हृष्टः प्रणम्य त॑ पदयो: । 
स्वानुभव-सिद्धमथ स्वमेवान्तविचारयामास ॥१०४॥ 


श्श्क स्वात्मनिरूपणम्‌ 
न्‍ | 


अर्थ---इस प्रकार श्रीगुरु से स्व-स्वरूप में जगाया हुआ शिष्य 
श्रीगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके अपने अनुभव से सिद्ध अर्थे का 
अपने आप ही भीतर विचार करने लगा। 


व्याख्या--इति बोधितः स॒ गुरुणा शिष्यः--इति” उपदेश-' 
समाप्तिसूचकपद है । पिछले १०३ श्लोकों में जो उपदेश दिया है 
उसके प्रभाव से सदगरु द्वारा स्वरूप में जगाया हुआ शिष्य । बहा- 
विद्या के श्रवण से वह सकलज्ञानसाधनसम्पन्न शिष्य, तमोगुण नाश से 
सूक्ष्म बुद्धि हुआ तथा रजोगुणनाश से एकाग्र बुद्धि आ, निर्विकल्प 
समाधि में डव गया । इसी को स्वरूप सें जागना कहते हैं। इसी 
को महावाक्प की सिद्धि कहते हैं, तथा ज्ञान की चतुर्थी भूमिका भी ४ 
इसी स्थिति को कहते हैं । यह अवस्था प्राप्त हाने पर पुनजन्म॒ नहीं 
होता । वह शिष्य' ह्ृष्ट: श्रणम्य त पदयो:---अश्रभीष्ट ब्रह्मविद्या 
को प्राप्त करके, समाधि के परम सुख को प्राप्त करके हथित हुश्ना 
कृतज्ञता प्रदर्शन के लिये स्वगुरु के चरणा म॒ श्रणाम करके । यह 
स्मरण रहे कि पूर्व में यह शिष्य संसाररू ) अग्नि से तपायमान था, 
परन्तु ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त होने पर अब यह शिष्य. हृष्ट- 
मानस है। 


स्व-श्रनभव-सिद्ध-अर्थभ्‌--अपने आत्मा के अनुभव से श्राप्त 
अर्थ, प्रयोजन को, निविकल्प समाधि में आत्मदर्शन से सिद्ध अर्थ को 
स्वयस्‌ एव--अपने आप ही अन्तर्‌ विचारयामास--भीतर ही भीतर 
विचार करने लगा। किसी को सुना कर नहीं कहा। झात्म- 
साक्षात्कार की महान सिद्धि प्राप्त होने से संसार के प्रति उसका 
* दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह विचित्न नामरूपात्मक जगत्‌ 
आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है। उस बदले हुए दृष्टिकोण से जगत्‌ 
को तोलते हैं ।१०४।॥। 


: स्वात्मनिरूपणम्‌ श्श्६ 

ग्रंथ का प्रयोजन तो यहाँ पूरा हो जाता है, परन्तु ज्ञानवान का 
अनुभव बताना आवश्यक है, भ्रत: अगले ४० श्लोकों में अनुभव बताया 
गया है। अनुभव बताकर शिष्य पुन: गुरुमहिमा कहेगा। 


स्व-स्वरूप में प्रबुद्ध शिष्य अ्रकारादि क्षकारान्ता अक्षरमालिका 
में अपने अनुभव से सिंद्ध अर्थ पर विचार करता है, व्यक्त नहीं करता, 
परन्तु सवेज्ञ भगवान भाष्यकार उन्हीं विचारों को साधकों के उत्साह 
के लिये ज्यों का त्यों स्वयं व्यक्त करते हैं। सभी नाम 'श्र' से लेकर 
“क्ष' तक के अक्षरों में आ जाते हैं । वाणी का जितना भी विषय है 
उसका श्रकारादि क्षकारन्ता अ्क्षरमालिका में अ्न्तर्भाव है। तात्पर्य 
यह है कि जितना नामरूपात्मक दृश्यप्रपंच है, वह सब मुझ आत्मा में 
जी कल्पित है, भ्र्थात्‌ मुझ से अभिन्न है। में अधिष्ठान आत्मा ही 

_ आरोपित व्रस्तु होकर भासता हूँ। 


हि ब्रह्मविद्या का यह नियम है कि पहले 'अहूं. ब्रह्मास्म' महावाक्य 
४ सिद्ध किया जाता है, श्रर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है, 
'उसके पश्चात्‌ सर्वे खल्विदं ब्रह्म इति छान्दोग्य श्रुति: ३॥१४।१, 
“इस महावाक्य की अनुभूति होती है। यह सव जगत्‌ निश्चय ही 
जहा है। इस ग्रंथ में १०३ श्लोक तक '“अहं ब्रह्मास्मि” महावांक्य 
का अर्थ वताने का प्रयोजन है और श्लोक १०५ स लेकर १४५ तक 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म' श्रुति का अर्थ खोला है। 


ब्रह्मविद्या के अ्रभ्यास करने वालों के लिये यह क्रम जानना 
आवश्यक है, अतः हमने वता दिया है। इस विषय में भगवान 
आष्यकर के ही वचनों का प्रमाण-देते हैं । “आआरादौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव 
उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्‌*” इति शतश्लोकी ।।३॥। पहले में ब्रह्म हूँ 
इस अनुभव के उदय होने पर पीछे 'यह सव जगत्‌ ब्रह्म है. का अनुभव 
गैत्ा है।.. 


"१२० 
ह प्राज्ञो5हं प्रत्यगात्मबोधो5हम्‌ । 


अजरो5 हमक्षरो 56 तज्ञाए 5 हा 
दरमानस्दमयो हें परमशिवो: भवामि परिषूर्ण: ॥१०॥॥ 


अर्ष--में अजर हू, में अविनाशी हूं में स्थितत्ज्ञ हूँ, में आतज्ञान 
हूँ, मै प्रमांतन्दयुक्त हूँ में परम मकनल न हूँ, में अनन्त हूँ । । 
व्या््या--अजरः अ्रहमू-ए वृद्धावस्थारहित हूँ अक्षर: 
प्रहमू--में अव्यय, अविनाशी, एकरस हूँ प्राज्षः अहम्‌--में बोधवान 
हूँ, अथवा स्थितप्रज्ञ हूँ, प्रत्यक्‌ आत्मबोधः अहम्‌--सर्वाच्तर प्रात्मा का. 
ज्ञान में हूँ, परमानन्दमयः अहम्‌-- अतिशय आननदपूर्ण हूँ परम- 
शिव: अहम्‌ भवामि-में श्रतिशय मंगलरूप हूँ परियूर्ण:-में चारों ओर. 
सें पूर्ण, अनन्त हूँ १०४ ' 


आद्यो5 हमात्मभाजा-मांत्मानन्दाजुभूति-रसिको5हम्‌ । 
आबालगोप-मखिलेरहमित्यलुभूयमान-महिसा5हम्‌ ॥१०६॥ . 


श्र्थ--मैं सर्वप्रथम हूँ, आत्मा का ध्यान करनेवालों में में 
: आत्मानन्द के भ्रनुभव का रंसिक हूँ। में इस प्रकार की महिमा वाला 

हूँ कि बच्चे से लेकर गवाले तक सव से 'में हूँ" इस प्रकार भ्रनुभव किया 
"जाता हूँ । 


व्यास्या--आ्रद्यः अ्रहम्‌--में सर्वप्रथम हूँ यानी मुझ से पहले 
कोई नहीं आ्रात्मभाजाम्‌ श्रात्माननद-अनुभूतिरसिकः अहम्‌--त्रीत्मा 
का ध्यान करने वालों के मध्य में में आत्मानन्द के अनुभव कीं 
रसिक रस लेने वाला) हूँ झावालगोपम-मंशिले+--वकेचल 5 
बच्चों से लेकर स्थूलबुद्धि गोपालों तक तथा अन्य सब से अहम 
इति अनुभूयमान-महिमा अहम्‌ू--अहम्‌्रूप अर्थात्‌ निजरूप से 
अनुभव होने योग्य महिमा वाला में हैँ । तात्पर्य यह है कि में 
(मुझ आत्मा की) ऐसी महिमा है कि क्‍या वच्चा क्‍या गोपाल 
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क्या विद्वान्‌.सभी मुझे निजरूप से 'में हूँ” इस प्रकार अनुभव 
करते हैं ।।१०६।॥। 


इह-परसुखविम्मुखो5हं निजसुखबोधालुभूतिभरितो5हम्‌ । 
इतिमतिद्रतरो5ह॑ भावेतर-सुखनिपक्तचित्तो5हम्‌ ॥१०७॥ 


अ्र्थ--इस लोक और परलोक के सुख से में विमुख हूँ। में 
आत्मानन्द और ज्ञान के अनुभव से पूर्ण हूँ। में 'इतिमतिः से बहुत 
दूर हूँ। विषय-सुख से भिन्न आत्मसुख में डूबा हुआ में हूँ । 


. व्याख्या--इह-परसुख-विमुख: अहम्‌--में इस लोक और परलोकः 
के भोगों से विरक्त, अनासकत हूँ, ऐसा क्‍यों ? निजसुखबोधानुभूति- 
भरितः अहम्‌--कयोंकि में अपने स्वरूप के आनन्द के ज्ञान से भरा 
हुआ हूँ। मेरी अन्तर्मुखीवृत्ति होने से विषयभोगों से में विमुख हूँ। 
वहिर्‌ मुखवृत्ति विषयों का आलंम्बन करती है, अन्तर्मुखी नहीं 
“इतिमति' दूरतरः झहमस्‌--मेरा स्वरूप 'ऐसा' है अथवा “वैसा है. 
इस प्रकार की सीमाश्रों से में अतीत हूँ। मन, बुद्धि, वाणी का . 
अविषय होने से मेरे स्वरूप को किन्‍्हीं शब्दों से भी नहीं बाँधा जा 
सकता है। तात्पर्य यह है कि में मौनरूप हूँ। भावेतर-सुख 
निषक्तचित्त: अहम्‌--विषयसुख से विलक्षण भ्रर्थात्‌ ब्रह्मानन्द 
में डूबे हुए चित्तवाला .में हूँ। तात्पर्य यह है मुझे ब्रह्माकारवृत्ति ! 
प्राप्त है, अतः में भाववृत्ति श्रर्थात्‌ घटाकार-पटाकार वृत्ति से रहित 


हूँ ॥१०७॥। 


ईशो5हमीइ्वराणामीर्ष्या - ढेषालुपंगरहितो5हम्‌ । 
ईक्षणविषय-मतीनामी प्सितपुरुषा थ-सा धनपरो5हम्‌ ॥ १ ०८॥ 


श्र्थ--में ईश्वरों का ईश्वर हूँ। में ईर्ष्या देघ की आसक्ति 
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से रहित हूँ । जिनकी बुद्धि ईक्षण विषय में लगी है उनके लिये पु 
'काँक्षित पुरुषार्थ सिद्ध करने में तत्पर हूँ । । 


ध्वॉष्मा--ववां अहस्‌ ईश्वराणाम्‌--में ईश्वरों का भी स्वामी 
हूँ 'ईश्वराणां परम महेश्वरम्‌! इति श्वेताश्वतरश्रुति:, में ईश्वरों का 


परम महा-ईश्वर हूँ। ईप्या-देष-अनुषज्-रहितः , अहम्‌--मुनन 2! 
सर्वात्मिभाव प्राप्त हो गया है, भ्रत: मुझे अपने से भिन्न कुछ भी नहीं . | 
भान होता। ईर्ष्या-दूसरे की उन्नति में असहिष्णुता, हप-वृथा निन्दा, .. 


दूसरे की अनिष्ट की अभिलाषा,. जो कि रजोगुण . युक्त" मन के 
'घोर धर्म हैं, मुझ में नहीं है, | ईर्ष्या-हेष से में शून्य हूँ। 
ईक्षणविषय-प्तीनाम्‌--रूपादि विषय में जिनका मन लगा हुआ 


है उनके, भ्रथवा आत्मदर्शन में जितका मन॒ लगा हुआ है उनके ४; 
ईप्सित-पुरुषार्थ-साधन-पर: अहम्‌--आ्राकांक्षित पुरुषार्थ को-भोग-.. 


स्वगपिवंग-सिद्ध करने में में तत्पर हूँ ॥१०५॥। 


उदयो5हमेव जगतामुपनिषदुद्यान-कृतविहारो 5हम्‌ । ॒ 
उद्देलशोकसागर-बा डवम्ुुख - हव्यवाहनाचिरहम्‌ ॥१०९॥ 


श्र्थ--में ही भिन्न सृष्टियों का उदय हूँ, में उपनिषदरूपी उद्यान ह 
हैँ। उत्ताल तरंगों वाले दुःखसागर का' 


में विहार करने वाला 
शोषण करने वाली वडवानल की मै ज्वाला हूँ । 


हँ। तात्पय॑ यह है हे पे 
तुम मुझे खोजना | चाहते हो तो में 
में ही खेलता मिलेगा । 


>> अल 49:22: अं 
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सकता हूँ । उद्देलशोकसागर-वाडवमुख-हव्यवाहन-प्रचि: प्रहमू--उत्ताल 
तरंगों वाला जो दुःखरूप दुस्तर संसारसागर है, उसको शोषण करने 
के लिये घोड़े के मुखवाले अ्रग्नि की ज्वाला मैं हूँ। समुद्र की भ्रग्नि 
को बडवानल कहते हैं। इसका मुख घोड़े जैसा है। तात्पय यह है 
कि संसार दुःख का घर है। इसका कारण भ्रज्ञान है। ज्ञान अज्ञान 
का नाश करता है। भज्ञान के नाश होने पर संसार की दुःखरूपता 
"भी नष्ट हो जाती है ॥१०६॥ 


ऊर्गस्वल-निजविभवे-रुध्व॑मधस्तियंगशलुवानो हम । 
उह्ापोहबिचोरे - रुररीकृतबहतीयमानो5हम्‌ ॥११०॥ 


अ्र्थ--में श्रपनी उदार शक्तियों से ऊपर, नीचे तथा मध्य में 
व्याप्त हूँ । _खंडतमंडन से उत्पन्न विचारों से स्वीकृत सा होकर में 
प्रतीत होता हूँ । 


व्यास्या--ऊर्जस्वलनिज-विभवैः--अपने उदार साम्थ्यों से- 
सत्तारूपता, ज्ञानहूपता, अनन्तरूपता आदि भ्रचिन्त्य शक्तिशाली 
गुणों से अध्व॑मधस्तियंक्‌ अइलुवान: अ्रहम्‌--में सृष्टि के ऊधध्वेभाग, 
ब्रह्म लोकादि में निम्नभाग, पातालादि लोक तथा मध्यभाग, भूलोक 
में व्याप्त हूँ। यहाँ ग्रात्मा की सवव्यापकता कहने में प्रयोजन है 
उहापोहविचारे: उररीकृतवत्मतीयमानः अहम्‌--पडन मंडन[के 
विचारों से श्र्थात्‌ युकित से सिद्ध सा होकर प्रतीत होने वाला में हूँ । 
प्रयोजन यह है कि युक्तियों से श्रात्मानुभव नहीं होता, वरन्‌ विचार से 
ब्रह्म का परोक्षज्ञान हो जाता है। अपरोक्षज्ञान का अनुभव तो 
“निविकल्प समाधि में ही होता है ॥११०॥ ' 


ऋषिरहमृपिगणको5ह दृष्टि धश्यमानमहमेव । 
ऋद्धिरहं वृद्धिरं दिए तशिदीपदीधि्म॥१११॥ 


प्रथ--में ऋषि हूँ, में ऋषियों का समूह हूँ। में द्रष्टा हूँ, 


श्र स्वास्मनिरूपणम्‌ । 
में दृश्यप्रपंच हूँ ।. में ऋद्धि हूँ, में विकास हँ, में संतुष्टि हूं, मे तृप्ति... 
रूप दीपक का प्रकाश हूँ। 
व्यास्या--ऋषिः अ्रहम्‌--एगकदक्रप्टा ब्रह्मषि त्या राजधि के 
हूँ। ऋषि पद से दोनों प्रकार के ऋषि लेने चाहियें। . ऋषि- 
गणकः भ्रहमु--वशिष्ठ . विश्वामित्रादि ह सप्तषिगण में हँ, 
+ दृष्टि: अहम--साक्षी द्रष्टा में हुँ तथा दृष्यमानम्‌ अहम एव--साक्ष् 
दृश्य भी में ही हूँ। साक्षी भ्रौर साक्ष्यजगत्‌ श्रथवा द्रष्टा श्रौरः 
दृश्यप्रपंच ये दोनों शब्द एक दूसरे की श्रपेक्षा करते हैं। ऋषद्धिः 
प्रहम्‌--जगत्‌ में दृश्यमान ऐश्वर्य में हूँ, वृद्धि: श्रहम--आरध्यात्मिक 
और लौकिक उन्नति, विकास में हूँ। तृप्ति: अहमू--ब्रह्मानन्दः 
से निरंकुशातृप्ति तथा वैषयिक सुखजा संतुष्टि में हूँ, तृष्तिदीप- 
दीप्ति: अ्रहम्‌--संतुष्टिरूप दीपक का प्रकाश में हुँ ॥१११॥,..._ 
एको 5हमेतदीव्शमेवमिति स्फुरितभेदरहितो5हम । 
एष्टव्यो5 हमनीहेरनतः सुद्ताजुभूतिभूतो5हम्‌ ॥११२॥ 
अ्र्थ--में एक हूँ, 'पह' 'ऐसा' 'इस प्रकार प्रत्ययों से प्रकाशित 
होते वाले भेद से में रहित हूँ । में ईप्सित फल हूँ। में वासता- 
रहित पुरुषों के अन्तःकरण मे अच्छे प्रकार श्रनुभूत होता हूँ । ५ 
व्यास्या--एकः अ्रहम--में एक अ्रद्धितीय तत्त्व हूँ अर्थात्‌... 
विजातीय-सजातीय-स्वगतभेदशून्य एकतत्त्व हूँ, श्रत: एतत्‌ ईदृशम्‌ 
एवम्‌ इति--'्रह्म यह है' 'ब्रह्म ऐसा है' 'ब्रह्म इस भाँति है! इन 
प्रत्ययों से स्फुरितभेदरहितः अहुम्‌ू--भास्यमान भेद, नानात्व से में 
रहित हूँ, में निर्भेद हूँ एष्टव्यः अहम्‌--ईप्सित वस्तु में हूँ, में आ्रत्माः 
सर्व का प्रियतम होने से सव की चाही हुई वस्तु हूँ अनीहैः अन्तः 
सुकृत-अ्नुभूतिभूतः अहम्‌--वासनारहित पुरुषों द्वारा अन्तःकरण में 
अच्छे श्रकार से अनुभूत में हूँ । ११२ ॥ 


ऐक्यावभासको5हं वाक्यपरिज्ञान - पावनमतीनाम्‌ । 
ऐशमहमेव तत्॑नेशतमः प्रायमोह-मिहिरोउहम्‌ ॥११३॥ 
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कके लिये में जीवात्मा तथा परमात्मा की 
हूँ। में ही ईश्वरतत्त्व हूँ । 
का नाशक में ज्ञानसूर्य हूँ । 


जान, उससे पवित्न बुद्धिवालों 
_उकता के अ्रनुभव का प्रकाशक 
रात्ति के घने अंधकार के सदृश श्रज्ञान 


व्यास्या-एक्याभाव-श्रवसाभक: अ्रहम्‌--में जीवात्मा और 
. परमात्मा की एकता का प्रकाशक हूँ। किनके लिये? बाक्य- 
परिज्ञान-पावन-मतीनाम्‌--तत्त्वमसि महावाक्य से उत्पन्न जो सम्यक 
ज्ञान है उस ज्ञान से जिन की बुद्धि पवित्न हो गई है श्र्भात्‌ प्रवल सत्त्व- 
गुण के उदय से जिनकी बुद्धियों में व्याप्त रजोगुण तथा तमोगुण 
दव गये हैं, यानी जिनको ब्रह्माकारवृत्ति उपलब्ध हो गई है उनके लिये 
में ब्रह्म के अह्वितीयत्व के अनुभव का प्रकाशक हूँ। ऐशम्‌ श्रहम्‌ 
'एवं तत्त्वमू--ईश के भाव का नाम ऐश”, वह ईश्वर तत्त्व भी 
में ही हूँ। सर्वज्ञता-सर्वशक्तिमत्ता-स्वतंत्नतादि विशेषणों से युक्त 
ईश्वर में ही हूँ। नेशतमः प्रायमोह-मिहिरः अ्रहम्‌--निशा, रात्रि के 
घने अंधकार के सदृश श्रात्मा के अज्ञात का नाशक ज्ञानसूर्य में 
हूँ ।।११३।॥। 


ओजो5हमौपथीनामोतग्रोतायमानअवनो 5हम्‌ । 
ऑकार-सारसोछसदात्मखुखामोद-मत्तभढ़गो5हम्‌ ॥११४॥ 


श्र्थ--में औषधियों में प्रभाव हूँ । में भुवनों में झ्रोतप्रोत हूँ ।- 
ओऑकाररूपी कमल से उठी हुई आत्मानन्द की सुगन्ध पर मतवाला 
अंबरा में हूँ । 


व्याख्या--ओज:ः अ्रहम्‌ औषधीनाम्‌--औपषधियों में ब्रोज ग्र्थात्‌ 
रोगनाशक प्रभाव में हूँ। श्रोतप्रोतायमान-भुवनः श्रहमू--समस्त 
भुवन समुदाय मुझ से व्याप्त हैं, अर्थात्‌ में पट में तन्तुओं (धा्गों की 
आंति सब लोकों में ओतप्रोत हूँ। यहाँ श्रात्मा की सर्वव्यापकता 
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बताई है। ओंकार - सारस-उल्लसत्‌ - आत्मसुख- आमोद-मत्तनज- 
अहम्‌--प्रोंकारखूयी कमल से उत्यित जो त्रह्मानन्दरूप सुगन्ध, अत, 
रसिक मस्त भ्रमर में हूँ | तात्वयय यह है कि में आत्मानन्द का, विषय- 
सुख का नहीं, रतिक हूँ । ओोंकार ब्रह्म का प्रतीक है, ओंकारोपासना 


5 


से अन्त में निविकल्य समाधि प्राप्त होकर ब्रह्मदर्शन होता है। ओंकार- - 


रोवासना का क्रम्त सूक्मरूप से श्रीरामगीता में लिखा है। उस पर 
हमारी ब्रह्मविवेचनी प्रदीपिका देखें ॥११४।॥। 


औषधमहम-शुभानामौपाधिक-धम जालरहितो5हम्‌ । 
औदार्यातिशयो5हं विविध-चतुबंग-वितरणपरो5हम्‌ ॥११४॥ 


अर्थ--में पापों का नाशक हूँ। में उपाधियों के गुणसमूहों से. 
रहित हूँ। में परम उदारता हूँ। नाना प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष, चार पुड॒वार्थों के फलों को वितरण करने में में तत्पर हूँ । 


व्यास्या--औदबधम्‌ अरहम्‌ अशुभानामू--में अशुभ यानी 
पापों का औषध ग्र्थात्‌ नाशक हूँ । परमात्मवासना से दुर्वासनाओं का 
क्षय होता है औपाधिक-धर्मजाल-रहितः अहम्‌--मैं उपाधियों के, 
स्थूल-सुक्ष्म-का रण शरीरों के धर्म समुदाय से रहित हूँ। स्थूलशरीर का 
जन्ममरणादि धर्म, सूक्ष्म शरीर का कर्तापन भोक्तापन धर्म तथा कारण- 
शरीर का धर्म आनन्दाच्छादित अज्ञान मुझ आत्मा में नहीं हैं । औदायी- 
तिशव:ः भ्रहम्‌--मुमुक्षुओं के लिये में अत्यन्त उदार मोक्षयद हूँ विविध 
चतुर्वग-वितरणपर: अहम--धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चतुर्वग, चार पुरु- 
पार्थ कहलाते हैं। जो जिस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिये यत्न करता 
है, में ईश्वरलूप होकर उस बत्त का फल देने में तत्पर हूँ -[११५॥ 


अड्कुशमहसखिलानां महत्तया मत्तवारणन्द्राणामर्‌ । 
अम्बर मिव विमलोऊहं शम्बर-रिषुजात-विक्ृतिरहितोहउम््‌ ॥११६॥ 


हि 3222: 
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थ--म महान हाने से समस्त मदोन्‍्मत्त हाथियों के पतियों के 
लिये अंकुश हूं । में आकाश के सदृश निर्मल हूँ। में कामदेवकृत- 
बकारों से रहित हूँ । ॥ | 
व्याख्या--महत्तया--सर्वे से महान होने के कारण, 'महतो 
मंहीयान्‌' इंति कठश्रुति १।२।२० ब्रह्म महान से भी महान है अंकुदम 
: अहम्‌ू अखिलानामू मत्तवारणेन्द्राणाम--में. समस्त मस्त 
: हाथियों के यूथपतियों को नियन्त्रण में लाने के लिये अंकुश हूँ । 
'महद्भय॑ वज्रमुद्यतम्‌' इति कठश्रुति, २।३।२, ब्रह्म महान भय है 
उठाया हुंश्रा वज्र है। में उठे हुए वज्र के सदृश दंडक हूँ। में ने 
वर्णाश्रमधर्म की मर्यादा वाँधी है, उसको तोड़ने वाले प्रतिषिद्धकर्मी 
उद्ंड देत्यपतियों को दंड देने में अंकुश के सदृश में हूँ |. श्रम्बरम्‌ 
इब विसलः अहमस्‌--में आकाश के सदृश नि्मेल हूँ, मायारूपी वायु से 
उंड़ाये हुए धूम धूलि आदि विकारों से असंस्पृष्ट हूँ । ब्म्बररिपुजात-- 
विकृतिरहितः श्रहम्‌ु--शम्वर नामक देत्य को मारने वाले प्रद्युम्न, जो 
कि कामदेव के अवतार है। कामदेव से उत्पन्न विकारों से में रहित 
हूँ। में कामवासना शून्य हूँ ॥॥११६॥। ६; 


. अस्तविकल्पमतीनाम-स्खलदुपदेश-गम्यमानों 5हम्‌ । 
अस्थिर-सुखविम्मुखो 5हं सुस्थिर-सुखबोधसंपदुचितो5हम्‌ ॥११७॥ 


अर्थ--ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुओं के अव्यर्थ उपदेश से में प्राप्त होता 
हूँ। विषयजन्य सुख से में विमुख हूँ | नित्यानन्द और सम्यक्‌ 
ज्ञानरूपी सम्पदा के उपयुक्त में हूँ । 


व्यास्या--अस्तविकल्पमतीनाम्‌ू--जिनके अन्त:करण में से संकल्प 
विकल्प निकल गये हैँ, निःसंकल्प, वासनाशून्य, आप्तकाम ब्रह्मनिष्ठ 
सद्गरुओ क गअ्रस्खलत-उपदंश-गम्यमान अहम्‌--एकतात्पय, अव्यथ 
अंविचलित ब्रह्मविद्या के उपदेश से प्राप्त होने वाला में हू । अस्थिर- 
सुख-विमुख:ः झहम्‌--इन्द्रियजन्य विषयसुख से विमख, अनासकत में 
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हूँ, परन्तु सुस्थिर-सुख-बोधसंपत्‌ उचितः अहम्‌--स्थाईसुख, नित्या- 
नन्‍्द, निरालम्ब ब्रह्मानन्द और सम्यक्‌ ज्ञानरूपी सम्पदा, लक्ष्मी के 
उपयुक्त में हूँ |११७।। 

करुणारसभरितो 5हं कबलित-कमलासनादिलोको5हम्‌.।. 

कलपाकृतिविधुरो5ह॑ कल्मपसुक्ृतोपलेपरहितो 5हम्‌ ॥११८॥ 

श्र्थ--मैं अ्रकारण कृपा के रस से भरा हुआा हूँ । में ब्रह्मादि 

लोकों को निगलने वाला हूँ। में पापस्वरूप से रहित हूँ। में 
पाप पुण्य के संबंध से रहित हूँ । रा * है 

: व्यास्या--करुणारसभरितः अ्रहम्‌ू--मुमुक्षुओं के लिये मैं अ्रका-' प 
रण क्ृपारस से पूर्ण हूँ कवलित कमलासनादिलोकः अहम्‌--महाप्रलय 


_. के समय ब्रह्मा, आदि पद से शिव विष्णु के लोकों को निगलने वाला 


में हूँ कलुषांक्तिविधुर: अहम्‌--में पापस्वरूप से रहित हूँ, श्र्थात्‌ में 
मंगलमयं सौम्यमूर्ति हूँ कल्मष - सुकृत - उपलेप - रहितः अहम्‌-- 
: पाप पुष्य के लेप, स्पर्श से रहित हूँ, अर्थात्‌ मैं पापपुण्य, धर्माधर्म से - 
'लिपायमान नहीं होता । पापपुण्य श्रन्त:करण के धर्म हें, मुझ आत्मा 
के नहीं 'न पुष्यपापे' इति कैवल्यश्रुति, मुझे पृण्यपाप नहीं है ।॥११५॥। 
'खानामगोचरो5हं॑ खातोतो5हं खपृष्प-भवगो5हम्‌ । 
खलजनदुरासदो5हं. खण्डज्ञानापनोदनपरोउ5हम्‌ ॥११६॥ 


श्र्थ--में इन्द्रियों से ग्रगोचर हूँ। में इन्द्रियों से श्रतीत हूँ । 
आकाशपुष्प की भांति संसार मुझ में कल्पित है । में दुष्टों से अ्प्राप्य 
है। में इंतज्ञान दूर करने में तत्पर हूं। 
यास्या-- खानास्‌ अगोचरः अहम्‌--में कर्मज्ञानेन्द्रियों से 
अंगोचर, अप्राप्य, हूँ अर्थात्‌ में इन्द्रियों का विषय नहीं हूँ, अतः 
खातीतः अरहमू--में इन्द्रियों से, अथवा माया से अतीत हूँ । खपुष्प- 
भव: अहस--आकाशपुष्प की भांति जो संसार है, उस के भीतर मैं 
; नाक हु अर्थात्‌ में ही असत्‌ वस्तु का अधिष्ठान हूँ खलजनदुरासदः 
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म--सैंसार में सत्यवुद्धि रखने वाले मूढ़ों से, विषयलोलप पुरुषों से 

दी बचनों में श्रद्धारहित पुरुषों से, विवेकवैराग्यशन्य साधकों 
मैं दुष्प्राप्य हूँ खेण्डज्ञान-अ्रपनोदनपर: अ्रहम--द्वैतज्ञान का 


> नाश ' 
करे में में तत्पर हूँ ॥११६॥ श) 


ऊँ शक दर: 


गंलितद्रैतकथो हैं देहीभवदखिलमूल-हृदयो हम । 
बन्तव्यो5ह मनी है-मैत्यागतिरहित-पूर्णोधो हम ॥१२०॥ 


भ्रगे--पुझ में द्वेतानुभूति नष्ट हो गई है। जीवभाव का जो 
सार मूलकारण, अनज्ञान है” उस का आश्रय में हूँ। निर्वासितं 
पुरुषों “का “गन्तव्यस्थृन्ि में हूँ। गति-अगति रहित पूर्ण 
ज्ञान मं हू | आर, 23200 


व्यास्या--गलितद्वेतकथः अहम्‌--जिसकी द्वैतानुभूति नष्ट हो' 

चुकी है, वह में हूँ, अर्थात्‌ भ्रव मुझे ढ्वेत नहीं दिखाई पड़ता । यह 

जगत्‌ ब्रह्माकार भासता है देही-भवदखिल-मूलहदयः अहम्‌--जीवभाव 

का सब का साररूप जो मूलकारण अज्ञान है, उसका आश्रय में हूँ । 

'त्त: स्मृतिज्ञानमपोहनम्‌ च' इति गीता गन्तव्यः अहम्‌ अनीहैः--में . 

ही मुमुक्षुओं का निर्वासित पुरुषोंका गन्तव्यस्थान, मोक्षपद हूँ, 

वातिर्भता इति गीता, किसका गन्तव्यपद ?  गति-अगति- 

रहित-पूर्णबोध: श्रहम्‌--अनन्त सर्वाधिष्ठान और सर्वव्यापी होने से 

' में आत्मा गमनागमन से रहित हूँ, क्योंकि सर्वभुवन मुझ से पूरित हें, 
में कहाँ जाऊँ ? में पूर्ण ज्ञानरूप, चेतन्यरूप हूँ ॥१२०॥। 


 घनतवर-विमोह-तिमिरप्रक -प्रध्यंसभाचुनिकरो 5हम्‌ । 

'धटिका-वासर-रजनी-वत्सर-युग-कल्पकालमेदो 5हम्‌ ॥१२१॥ 
श्र्थ--गाढ़े अज्ञानान्धकार के समूह को नाश करने वाला में 

ज्ञानभानु की किरणजाल हूँ। घड़ी, दिन, रांत, वर्ष, युग, कल्प- 


रूप से काल का विज्ञाग में हूँ । 
& 
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(: 2. ु , 
__ घनतर - विमोहतिमिर - प्रकर- मध्यंस-भानुनिकर_ ( 
खाई थ्ज्ञान के अन्धकार के समूह को नाश करने वाला ह 
बिता किरणजाल . हूँ आआम्कन्यावर रखती सलाम क 
७५६ _-में ही काल क विभाग घड़ी (२४ मिनिट च्नि 
बह अप १७२८,००० वर्ष, त्रेता १,२९६, ००७ का 
हे १०६ ००० वर्ष, कलियुग/ ४३२,००० वर्ष,) कि को 
किक जी का एक दिन, एक सहस्र युग, भ्र्थात्‌ ४३२० लाख मद । 
लोक के वर्ष) हूँ । प्रयोजन यह है कि कॉल की कोई स्वतंतत संता ! 
नहीं है, में ही समय हूँ । मेँ ही काल॑ के छोटे बड़े भेद हूँ ।१२१॥ 


१३० 


चरदचादात्मको5हं चतुरमति-इलाघनीय-चरितो5हम्‌ । 
चपलजनदुर्गमो5ह॑ चश्वलभवजलधि-पारदेशो 5हम्‌ ॥१२२॥ 
शर्थ--में चर-अचर जगत्‌ का आत्मा हूँ। कुशलबुद्धि पुरुष 

का में प्रशंसनीय चरित्र हूँ। चञ्चलवृत्तिवाले पुरुष के लिये : 
दुष्प्राप्य हूँ। क्षुब्धसंसारसागर से पारवाला देश में हूँ । 


* गधनौय-चरितः अहम्‌--में ही निष्काम बुद्धिवालों का प्रशंसनीय- 
अहम्‌--चउ्चल प्र्थात्‌ असं-.' 


एकाग्रबुद्धि से हो सकता है । विक्षिप्त बरि 


> ५ भहमू--में शुब्ध, तरंगित' संसारेसागर के पार वाला देश 
हैं अर्थात्‌ में माया और उसके कार्य से अतीत हूँ । शमदमादिगुणों से 
उत्त पुरुष मेरे देश में प्रवेश ता सकता है ॥१२२॥। 


हक. निषह्शान-सुखाखाद-मोदमानो हम | 
उेलपद-विहितमतीनां छन्नो5ह शान्तिमार्गगम्यो5हम्‌ ॥१२३॥ 


अ्रध--वेदसागर में 5 . 
सागर में, निहित अहाज्ञान के आनन्द के आस्वादन से 


3. 


स्वात्मनिरूपणम्‌ १३१ 


मोदमनानेवाला में हूँ। कपटविशिष्ट बुद्धिवालों के लिये में अप्र-, 
काशित हूँ। शान्तिदान्ति साधनों से में प्राप्य हूँ । 


' व्याख्या--छन्दःसिन्धु-निग ढ़ज्ञान-सुखास्वाद-सोदमानः अ्रहम्‌-- 
वेदमहासागर में छुपे हुए अद्वेतज्ञानान्द के स्वाद से तृप्त हर्ष मनानेवाला 
में हूँ छलपद-विहित-सतीनाम्‌ छिन्नः श्रहमु--कपट से विशिष्ट 
मतिवाले पुरुषों से में छुपा रहता हूँ । 'सत्यमेव जयते' इति मुण्डक 
श्रुति: ३।१।६, सत्य की जय होती है। तात्परय यह है!कि कलुषित 
बुद्धिवालों को मुझ आत्मा का दर्शन नहीं होता । क्‍यों ? ज्ञान्ति- 
सार्गंगस्यः * अहम्‌--क्योंकि शान्ति-दान्ति-उपरित आदि साधनों से 
मेरा दर्शन होता है ॥१२३॥। 


जलजासनादिगोचर-पश्चमहाभूत-मू उभूतो 5हम्‌ । 
जगदानन्दकरो5हं जन्म-जरा-मरण-रोगरहितो5हम्‌ ॥१२४॥ 


अर्थ--ब्रह्मादि देवता शब्दस्पर्शादि पंच विषय, पंचमहाभूत तथा 
उनके कारण पंच सूक्ष्ममहाभूत-इन सव का अधिष्ठान में हूँ। संसार 
को आनन्द करनेवाला में हूँ । में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग से रहित हूँ । 


व्याख्या-- जलजासनादिगोचर-पंचमहाभूतमूलभूत:- अ्रहम्‌ू-- 

ब्रह्मा आदि देवगण, शब्दस्पर्शादि इन्द्रियों के विषय, झ्राकाशवायु, 
आ्रादि स्थूल पंच महाभूत. तथा स्थुलभूतों का मूलकारण सूक्ष्म पंच 
महाभूत--इन सब का अधिष्ठान में हूँ। देवगण, महाभूतादि मुझ 
आत्मा में ही कल्पित है। जगत्‌-आ्रनन्दकरः अहम्‌--मैं सुष्टि को 
आनन्दित करने वाला हूँ, क्‍योंकि में आनन्दस्वरूप हूँ। जन्म- 
जरा-मरण-रोगरहितः अहम्‌--में जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग से रहित 
हूँ, क्योंकि ये सव स्थूलदेह के धर्म है, मुझ आत्मा के नहीं ॥॥१२४।॥। 


झंकृति-हुंकति-शिजजित-ब् हितमुख-विविधनादभेदो उहम्‌ । 
अदिति घटितात्मवेदन-दीप-परिस्फुरित-हृदयभवनो5हम्‌ ॥१२४॥ 


श्३२ # | हि ५ 
श्रथ--पझंक्ृति, हुँडति, शिडिजित्‌-बृहिते आ्रादि नाद के नाना. प्रकार्‌ 
के भेद में हूँ। 


* स्फति जिसके हृदय में होती है, उसका आश्रय में हूँ । 


व्यास्या--ंकृति - हुंढति - शिड्जित - बृंहितमुख - विविध- 


तादभेदः प्रहमू--ताद (ध्वनि) के विभिन्न भेद, य्था झंकृति, हुंकृति, 


शिब्जित-बृंहित अश्रदि में ही हूँ। नृत्यकला में इन पिन्न 
नादों का दिवदर्शन होता है। झंकृति-झंकार की ध्वनि झंक्ृति। 


तत्काल उत्तन्न होने वाले आ्रात्मज्ञान: के दीपक की |! 


भ्रमरोदि शब्द, मधुपकुल झंकार। हुंकंति--नासिका के सहयोग ४ 
से हुकार की मुखध्वनि, हुंकार ध्वनि । हुं हुं हूं हुंकाररूपिप्यै | हे । 
कुंजिका स्तोत्न, हुंकाररुपा भगवती के लिये । धनुषटंकार की ध्वनि [0 
शिड्जित--रिमश्षिम रिमज्लिम जैसी ध्वनि, नूपुरध्वनि। “कूंजितं . 


राजहंसानां नेदं नूपुरशिड्जितम्‌ ।' न तो यह राजहंसों की कंठध्वनि 
है, और न ही नूपुर की रिमश्िम |. बुंहित-बढ़ी हुई, ऊँची ध्वनि, 


हाथी की चिंघाड़ जैसी ध्वनि।. अझणझण-प्नि-झिमि-झिकृत-नूपुर- .... 


शिडज्जित-मोहितभूतपते ।” पुष्पांजलि स्तोत्न । नृत्यकाल में उत्यित 
झंकार और नूपुरों की रिंमझिम से भगवान शंकर को मोहित करने 


वाली। . प्टिति-घटित-भ्रात्मबेदन-दीप-परिस्फुरित-हृदयभवनः 


' अहम्‌--तत्काल होने वाला आत्मज्ञानरूप दीपक जिसके हृदय में 
: प्रकाशित हो, उसका आश्रय में हूँ ।१२५॥ 


: ज्ञानमहं ज्ञ॑ यमहं ज्ञाताउहं ज्ञानसाधनगणो5हम | . 
. शातृज्ञानज्ञ यविनाकृत - मस्तित्वमात्रमेवाहम्‌ ॥१२६॥ 
श्र्थ--में ज्ञान हू, में ज्ेय 
हे जाता-ज्ञान-जेयरहित में सत्तामात्र ही में हूँ। 
व्यास्या--ज्ञानम्‌ 
/' तत्त्व है, जीव और जगत 


है, में ज्ञाता हूँ, में ज्ञानसाधनों का समूह कर 


अहम--में ब्रह्मज्ञान हूँ। 'ब्रह्म अद्वितीय 
* नह ही है, नाम्नात्मक जगत्‌ मिथ्या है।' । 
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श्३३ 
इस भ्रकार के ज्ञान को ब्रह्मज्ञान कहते हते हैं। ज्ञेयम अहम्‌--में ज्ञेय 
अर्थात्‌ जानने योग्य तत्त्वम्पदों का लक्ष्यार्थ ब्रह्म हूँ। ज्ञाता अहम्‌--- 


मे जानने वाला हूँ, ज्ञानसाधनगण: अहस--में अमानित्वादि ज्ञान- 
साधनों का समूह 


ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय-विनाकृतम्‌-अ्रस्तित्वमात्रम 
एवं अहम 


7 ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी रहित सत्तामात्न ही हूँ ॥१२६॥ 


तत्तातीतपदो5हं तनुरहमस्मीति भावरहितो5हम | 
तामसदुरधिगमोऊहं तत्त्यंपदवोधवोध्यहृद्यो हम ॥१२७॥ 


अय--म छत्तीस तत्त्वों से अतीत पद हूँ, 'में देह हूँ” इस प्रकार के 
भाव से रहित हूँ। में तमोगुणी पुरुष से दुर्गम हैं । में 'तत' और 
त्वम्‌ पदों के लक्षितार्थ के वोध से जानने योग्य स्वरूपवाला हुँ। 


व्याख्या---तत्त्व-अतीतपद: .अहम्‌--में छत्तीस तत्त्वों से श्रतीत, 
परे पद हूँ, अर्थात्‌ मायातीत हूँ, 'तन अहम्‌ अस्मि' इति भावरहितः 
अहमस्‌--में दंह हूं इस प्रकार की भावना से रहित हूँ । देह नाशवांन 

में आविनाशी तत्त्व हूँ।। तामस-दुरधिगमः अहस्‌--में तमोगुणा- 
च्छन्न अर्थात्‌ अत्यन्त स्थूल वुद्धि वालों -े दुष्प्राप्य हूँ, तंत््वंपदबोध- 
बोध्यहदय: अहम्‌--वेद के तत्त्वमसि” महावाक्य में जो तत्‌ तथा 
त्वम्पद हैं, उनके लक्ष्य के ज्ञान से में वोधित होता हूँ । मेरा स्वरूप 
महावाक्य के अनुभवज्ञान से व्यक्त होता है ॥१२७।॥। 


देबत-दत्य-निशाचर-मानव-तियडमहीघरादिरहम्‌ । 
देहेन्द्रियरहितो5 हं दक्षिणपूर्वादि-दिग्विभागो5हम्‌ ॥१२८ ॥। 


अर्थ--देवता, देत्य, राक्षस, मनुष्य, पशु-पक्षी, पर्व॑तादिं में हूँ । 
देह-इन्द्रिय रहित हूँ । में दक्षिण, पूर्वादि दिशाओं का विभाग हूँ । 


व्याख्या--दैवत-- देत्य - निशाचर - मानव - तिर्यक्‌ - महीधरादिः 


शुई 

>> <>चत देत्य, 
अहम्‌--देवता, वित्त 
>लियाँ, पर्वत--इन सब का 


इच्द्रिय रहितः अहम्‌--हेह क्ानकर्मेन्द्रियों 


4 
विवजितम्‌ र२३7१४ 


गाता 


यूर्वादि-दिन्विसागः अहसू--में 


| 
४ 


पश्चिम >-मले बंफस्धादि आारों की... अब श्धि 
हइ्चम तथा ईज्ञानांद चारा काजल आर ऊपर चादर दिज्लाआा के दञ्ञ 
>> लय न्जु के 
विनाय हूं 4 २८5 


घर्माघममयोउह घर्माधर्मादि-चंघरहितोउहस ! 
घार्मिकवनसुलमोउहं धन्योऊहं घातुरादिभ्रतोउहस ॥१२६॥ 


४ 


व्या्या--वर्म-अवर्ससय: 


अहमु--पुच्य-पा 
बमं-अवेसादि-वन्‍्च रहित: अहमसू--ज्ाच्दरों 


नादान्तवेदितोऊहं 
हू *पैजह चानावेधि 


'उनाखल-निगमसारोउहम्‌ ॥१ ३ ० 


॥ 
3 
बे 
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अर्थ--नामादि से रहित हूँ। में नरक, स्व, मोक्ष से रहित 
हूँ। में नाद के अन्त में जाना जाता हूँ। में नाना प्रकार के समस्त 
उपनिषदों के ज्ञान का सार हूँ । 


व्यास्या--तामादि-विरहितः अहम्‌--में नाम, आदिपद से 
रूप रहित हूँ, क्‍योंकि में आत्मा निर्गुण निरुपाधिक मन वाणी का 
अविषय हूँ। नरक-स्वर्ग-प्रपवर्गरहित: . अ्रहम्‌--पापिष्टों के 
'लिये जो नरक, पुण्यवानों के लिये जो स्व तथा ज्ञानियों के लिये 
जो मोक्ष, आ्रात्मलोक है, में उनसे रहित हूँ, क्योंकि में पाप, पुण्यों से 
असंस्पृष्ट हूँ, तथा में वन्धमोक्ष से रहित हूँ क्योंकि वन्धमोक्ष भी अ्न्तः- 
करण के धर्म हें नाद-अन्तवेदित:ः अहम्‌--अ्रोंकार ध्वनि के अन्त में 
जो अनुच्चार्य शान्त स्वर शब्द है, उससे में बोधित होता हूँ, श्र्थात्‌ 
में अ्र्धमात्रा हूँ, नानाविध-निखिल-निगमसार:ः अहम्‌--ताना प्रकार 
के जो समस्त वेदान्त शास्त्र हैं, उन सव का तात्पर्य जो अद्वेत ब्रह्म का 
अतिपादन है, वह में हूँ ॥॥१३०॥। 


पर-जीवभेद-बाधक-परमार्थज्ञान-शुद्भचित्तो 5हम्‌ । 
- अकृतिरहं विकृतिरूं परिणतिरहमस्मि भागधेयानाम्‌ ॥१३१॥ 


अर्थ--में परमात्मा और जीवात्मा के भेद को नाश करने वाले 
अह्यमाज्ञान से शुद्ध चित्त वाला हूँ। प्रकृति में हूँ। विकार में हूँ । 
'भाग्यवान पुरुषों के लिये परिणाम हूँ। 


व्याख्या--परजीवभेद-बाधक-परमार्थज्ञान-शुद्धचित्त:अहम्‌--ईश्वर 
और जीव का भ्रांति से जो भेद दिखाई पड़ता है, उसका नाशक परमार्थ 
ज्ञान अर्थात्‌ महावाक्य का ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, उस ब्रह्मज्ञान से जिसके 
चित्त की कलुषता अर्थात्‌ तमोगुण रजोगुण नष्ट हो गये हैं, जिससे 
कि वह सत्त्वगुण प्रधान शुद्धचित्त है, वह में हूँ । प्रकृतिः अहम्‌-- 
माया की साम्यवस्था प्रकृति में हूँ। विकृृतिः अहम्‌--श्रकृति के 


श्श् स्वात्मनिरूपणम्‌ 


विकार, श्रर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, हक में हूँ, परिणति: 
श्रहम्‌ भागधेयानामू--में ही भाग्यवान पुरुषों की परिणति हूँ अर्थात्‌ 
निर्धनता से धनाढचता में परिवर्तन हूँ ॥१३१॥ ै 
फरणधर-भूधर-वारणविग्रह-विधृत-प्रपंचसारो 5ह म्‌ । 
फालतलोद्ति-लोचन-पावक-परिभृतपश्धबाणो 5हम्‌ ॥१३२॥ : 
अर्थ--नाग, पर्वत, हाथी रूप को धारण करने वाला द्श्ये 


जगत्‌ का अधिष्ठान में हूँ । में भगवान शिव के मस्तक के अधोभाग में 
स्थित तृतीय नेत्र की श्रग्नि से भस्म होने वाला कामदेव हूँ । 


व्यास्या--फणधर-भूधर-वारणविग्नह-विधृत प्रपंचसार: अहम्‌-- 


' भगवान शेषनाग, मेरुपवंत, ऐरावत हाथी--ये सव विग्रह, रूप धारण 


करने वाला में दृश्य जगत्‌ का सार अर्थात्‌ अधिष्ठान हूँ। .घोर 
फणधारी नाग तथा भीमकाय हाथी सव मुझ में ही आरोपित हैं; 


फालतल-उदित-लोचन पावक-परिभूत-पंचबाण: अहम्‌--.भगवान शंकर. 


' के मस्तक के अध: भाग में स्थित तृतीय नेत्र से उठी अ्रग्निशिखा, उससे 


दग्ध कामदेव में हूँ ।।१३२।॥। 


बद्धों भवामि नाहं बंधनान्युक्तस्तथापि नेवाहम्‌ । 
बोध्यो भवामि नाह' बोधोउह नैव बोधको नाहम ॥१३१॥ 


अर्थ--में बद्ध नहीं हूँ । तथा वन्धन से मुक्त भी में नहीं हूँ । 
नर्मेबोध के योग्य हेँ। नही में ज्ञान हूँ।। में ज्ञान कराने वाला 
भी नहीं हूँ । 


बंधा हुआ नहीं हूँ, बन्धात्‌ मुक्त: तथा अ्रपि न अहम--और जैसे में * 
बद्ध नहीं हूँ, वैसे ही में देहादि वन्धनों से मुक्त भी नहीं हूँ, क्योंकि बंध 


प्फ 


हि 
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और मोक्ष अन्त:करण के धर्म हैं, मुझ आत्मा के नहीं बोध्य भवासि न 
अहम्‌--में मन बुद्धि से जानने योग्य भी नहीं हूँ, बोधः अहम्‌ न एव-- 
में ज्ञान भी नहीं हूँ क्योंकि अ्ज्ञान की भांति ज्ञान भी अन्त:केरण की 
एक वृत्तिमात्र है, बोधक:ः न अहम्‌--में ज्ञान कराने वाला भी नहीं 
हैँ। तात्पर्य यह है कि में किसी प्रकार के प्रत्ययों का विषय 
नहीं हूँ ।॥१३३॥। ॥ 


भेक्तिरहं भजनमहं अक्तिरहभुक्तिमुक्तिरहमेव । 
भूृताजुशासनो5ह भूत-भवद्‌-भव्यमूलभूतो5हम्‌ ॥१३४॥ 


अर्थ--में भक्ति हूँ।. में भजन हूँ। में भोग हूँ। 
भुक्ति-मुक्ति भी में ही हूँ। में प्राणियों का शासक हूँ। में भूत- 
काल, वर्तमानकाल तथा भविष्यत काल का ग्रधिष्ठान हूँ। 


व्याख्या--भक्ति: अहम्‌--स्वरूपानुसन्धान रूपा भवित में हूँ, 
अर्थात्‌ आत्मा में परम प्रेमरूपा भवित में हूँ। भजनस्‌ अहम्‌-- 
आत्मचिन्तत्तरूप निदिध्यासन में;हूँ, सत्त्वगुणवृद्धि करने वाले स्तोत्न 
पाठ जप में हूँ, भुक्तिः अहम्‌ू--विषय भोग में हूँ, भुक्ति-मुक्तिः अहम्‌ 
एव--भोग के उपरास्त सोक्षरूप अन्तिम पुरुषार्थ मैं हूँ, भूत-अनु- 
शासन: अहम्‌--सव प्राणियों का अनुशासक, नियंत्रण करने वाला 
में हूँ, भूत-भवत्‌-भव्यमूलभूतः श्रहमू--भूतकाल वर्तमानकाल तथा 
भविष्यत काल का मूलभूत ञ्र्थात्‌ अ्रधिष्ठान में हूँ, सव सृष्टि मुझ 
आत्मारूपी पट पर ही कल्पित हैं ।॥१३४।॥। 


_ सान्यो5हमस्मि महतां मन्दमतीनाममाननीयो5हम्‌ । 
मद-राग-मान-मोहितमानस-दुर्वासना-दुरापो5हम्‌ ॥१३५॥ 


अर्थ --महान पुरुषों से में मान्य हूँ । मन्दमति वालों से अमान्य 


ह स्वात्मनिरूपणम्‌ 
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व्याख्या-- मान्य: अरहम्‌ श्रस्मि सहतामू--जो महान हें अर्थात्‌ 
साधनसम्पन्न हें, बोधवान पुरुष हैं उनसे में मान्य हूँ, अर्थात्‌ मुझ आत्मा 
की अद्वितीय सत्ता में उनकी अप्रकम्प्य निष्ठा है, परन्तु जो सन्दसतोनाम्‌ 
अमाननीयः अहम्‌--जो मलिन, स्पूल, विक्षेपयुक्तबुद्धि वाले हैं," 
उनको में माननीय नहीं, अर्थात्‌ उनकी निष्ठा मुझ परमात्मा में 
नहीं, वे जनधनवल आ्रादि में आस्था रखते हें । सद-राग-सान-मो हित- 
* 'मानस-दुर्वासना-दुरापः अहम्‌--जन-धन-वल से मनोगेवे, मद, विषयों 
में शरासक्ति, अपने को पूज्य मानना, भ्रान्तचित्त तथा दुर्वासना से 
युकत,जो पुरुष हैं, उनके लिये में अप्राप्य हैँ ॥१३५॥ 


यजन-यजमान-याजक-यागमयो हूं यमादिरहितो 5हम्‌ । 
मं जठाय-यक्ष-बासव-राक्षस-मरदीश-वहिरूपो उहम्‌ ॥१३६॥ 
अर्थ--में यज्ञ, यजमान 


यमादि से रहित हूँ । 
ईश्वर, अग्निरूप में हूँ । 


” 'ज्ञ कराने वाला, यज्ञक्रिया हूँ। में 
उमराज, वरुण, यक्ष, इन्द्र, राक्षस, पवन, 


वाला, पुरोहित, यज्ञ क्रिया में ही हैं ३ च यों 
३ हक हे, यमादि रहि तः बन मों 
से में रहित हूँ। ३ (0. रहितः अहम्‌--पंच 


अस्तेय-ब्रह्म चय- हि 
अहिंसा है वय-अपरिय्रहा समा: ॥२॥३० |, पातंजलयोगदर्शन । 


ता हैः 42&53<:-<5<४ स्ट : 


| 
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रक्षाविधान-शिक्षा-बीक्षित लीलाबलोक महिमा हम । 


दि अयब---साधनारक्षा के लिये जो शिक्षा (दीक्षा) दी जाती है, 
उसके प्रभाव से व्यक्त होने वाले लीला के अवलोकन का होना जिसकी 
महिमा है, वही में हैं। रात्रि और दिवस की संधि में स्फूरण होने 
_ वाल अनुभवप्रमाण से सिद्ध में हूँ ; 


_ आविधान-विक्षा-वीक्षित-लीला-प्रवलोक-महिमा 
अहम्‌--साधना की रक्षा का विधान करने के लिये जो शिक्षा अर्थात 
दीक्षा दी जाती है, उससे अनुभव में आने वाली 


' मंत्र जागृति की लीला, विलास का अवलोकन, इस प्रकार जिसकी 


महिमा, गुणगरिमा है वह में हूँ। गुरु लोग शिष्यों को मंत्रादि की 
दीक्षा देते हैं। साथ ही यह भी वताते हैं कि इस साधना की रक्षा के 


' लिये दिग्बंधत करना चाहिये, अ्रमुक नियम पालन करने चाहियें, 


' जिससे कि साधना प्रगतिशील फलदायिनी हो सके। गुरूपदिष्ट 
मार्गानुगमन से भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। कभी-कभी 
“साधक को भय भी उपस्थित होता हैं। उन लीलाओं का साधक 
तटस्थ होकर अवलोकन करे। यह दीक्षा मन्त्रादि में ही हूँ । 
' मन्त्रों से उत्थित जो. शक्तियों की लीला है, वह मेरी ही महिमा है। 

रजनी-दिवस-विराम--रात्रि और दिन की सन्धि अर्थात्‌ प्रातः- 
' काल और सायंकाल, अथवा रजनी-इडा, चन्द्रनाड़ी, दिवस--पिद्भ ला, 
सूर्य नाड़ी। इड़ापिद्धला का विराम अर्थात्‌ सुषुम्ता, अग्नि नाड़ी, 
अथवा रजनी-तमोगुण, दिवस-रजोंगुग। तमोगुण रजोगुण का 
' विराम-सत्त्वगुण स्फुरतू-अनुभूति प्रमाणसिद्धः अहम्‌--रजनी दिवस 
के विराम में की हुई साधना से उदय हुई अनुभूति के प्रमाण से सिद्ध 
में हूँ। प्रत्यक्षानुमान प्रमाण मुझे सिद्ध नहीं कर सकते । 
अनुभव श्रणाम गम्य हूँ। तात्पय यह है कि ब्रह्ममुहुतं तथा सायंकाल 


में की हुई साधना अचिरकाल में सिद्ध हो जाती है। स्वरशास्त्रियों 


जो इष्टदेव की अथवा 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 


ही संधि वेला है, अ्रत: सुषुम्ता स्वर 
होती है । प्रकृति के गुणों के आचार्यों की - 
साधना सफल होती है। अति के ६ ज ः 
०-8] सत्त्वगण के पहरे में साधना सफल जल प्रयोजन यह 
कि जब भी एकाग्रता सिद्ध होगी तव ही सिद्धि मिलेगी ॥।१ ३७॥। 


लक्षण-लक्ष्यमयोहं छाक्षणिको5हं लयादिरहितो5हम्‌ । 
लामालाभमयोउहं _ रब्धव्यानामलम्यमानो5हम्‌ ॥१३८॥ 


१४० 


की दृष्टि में सुषुम्ता का उत्ान 


प्र्थ--लक्षण और लक्ष्य में हूँ, लक्षणं का जाननेवाला में है 
. विनाशादि से रहित में हूँ। लाभ और हाति से युकक्‍त में हूँ। जो- 
वस्तुओं उपलब्ध हो सकती हूँ, उन में में अलभ्य तत्त्व हूँ । 


व्यास्या--लक्षण-लक्ष्यंमयः अहम्‌--ब्रह्म के स्वरूप की पहचान . 
में हूँ तथा 'तत्त्वमसि' महावाक्य जिस ब्रह्म की ओर लक्ष्य करता है, | 
वह ब्रह्मलक्षक महावाक्य में ही हूँ लाक्षणिक: अहसू--शु भ-अशु भ-- 
सूचक लक्षणज्ञ में हैँ, वाचक और व्यंजक शब्द से भिन्न लाक्षणिक- 
में हैँ। लयादिरहित: अ्रहमू--नाश आदि पद से सृष्टि और स्थितिं- 
इन से रहित में हँ। में अव्यय, अक्षर, अविनाशी हूँ, आयन्तरहित. 
हूँ। लाभ-अलाभमयः अहस्‌--में लाभ-प्राप्ति और अलाभ-हानि से 
पूर्ण हूँ। स्वरूपोलब्धि -तथा देतहानि युक्त हूँ लंब्धव्यानाम्‌ अलब्यं-- 
अल, जो सभ्य वस्तुएँ हैं धन, दारा, पुत्तांदि उनमें में” 
अलक्य हूं। में अहंकारत्याग से लभ्यमान हूँ, प्रयोजन यह हैं कि जिन 


"54 "कारक कक है, उन साधनों से में 
अश्ोप्स हूं।|वरली। <+ 7 । 


वर्णाश्रमरहितोहं ५ वर्णमयो5हं वरेष्यगण्यो5हम्‌ । है 
वाचामगोचरोऊहं बचसामथेन “म्यमानो5हम ॥१३६॥ । 


अर्थ--में वर्ण- £+ 
"र्ग-आश्रस्त रहित हैं। 


4 5: 


में वर्णयुक्त हूँ। मैं अत्यन्त : 
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| १४१ 
, स्तुत्य गणनीय हूँ। में वाणी से अप्राप्य हूँ। में महावाक्य के 
सामर्थ्य से लभ्य.हूँ । 


व्याख्या--वर्णाश्रम-रहित: अहम्‌--में वर्णाश्रमधर्म से रहित हें, 


' ज्योंकि वर्णाश्रम धर्म शरीर के होते हैं, मुझ आत्मा के नहीं है । मै सर्वो- 


:पाधि:विनिर्मुक्त आत्मा किस प्रकार व॒र्णाश्रमी हो सकता हूँ। वर्णसयः 
अहम्‌--में अ्रकारादि अक्षरों से युक्त हूँ, अ्रथवा श्वेतपीतादि वर्णों 
वाला में हूँ भ्रथवा ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्ण में हूँ, अथवा ओंकार नामक 
अक्षर मेरा प्रतीक है। बरेण्यगण्यः अहम्‌--में अ्रति आदर- 
'णीय, स्तुतियोग्य, गणनीय वस्तुओं में अग्निणी हूँ । वाचाम्‌ श्रगोचर:ः 


* 'अहमूं--में वाणी का विषय नहीं हूँ । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 


मनंसा सह इति तैत्तिरीयोपनिषद २।४। जिसे विना प्राप्त किये ही 
'मसन और वाणी लौट आते हें। वचसासर्थ्येन गम्यमानः अहम्‌-- ५ 
तत्तवमसि” महावाक्य के सामर्थ्यं से में प्राप्य, गम्य हूँ । “तत्त्वमसि 
'महावाक्य सिद्ध होते ही में प्रकाशित हो जाता हूँ ।।१३६।॥। 


शमदमविरहितमनसां. शास्त्रशतरप्यगम्यमानो 5हम्‌ । 
 शरणमहमेव विदुषां शकलीकृत-विविधसंशयगणो5हम्‌ ॥१४०॥॥ 


श्रर्थ--सेकड़ों शास्त्रों से भी परन्तु शमदम रहित पुरुषों को में 
अगभ्य हूँ। साधनसम्पन्न विद्वानों की शरण में ही हूँ। में ही नाना 
अकार के संशय समूह का खंडन करने वाला हूँ । 


व्याख्या--शमदम-विरहिंतमनसाम्‌ शास्त्रशते: अपि अगस्यसानः 
अहम्‌--जिन के मन और इन्द्रियाँ वश में नहीं हें, अर्थात्‌ अजितेन्द्रिय 
पुरुष, उनके लिये में अगम्य, अ्रप्राप्य, अदर्शनीय हूँ चाहे वे सेंकड़ों. 
शास्त्रों के जानने वाले क्‍यों न हों ; ज्ञान के साधनरहित पुरुष को 
शास्त्र फलित नहीं होते । विद्ुषास्‌ शरणम्‌ अहम्‌ एक--परन्तु जो 
शास्त्नज्ञ विद्वान हें और साथ शमदमादि गुणों से भी अलंछत॑ हैं, उनके 


१४२ स्वात्मनिरूपणम्‌ | 

लिये में शरण हूँ, मुख्याश्रय हू उनको में गम्य हूँ । शकलोकृत-- 
विविध -संशयगणः अ्रहम्‌--ताना श्रकार के है आफ को खण्डनः 
करने वाला में हूँ । में अपनी कृपा से साधक के संशय, असंभावना, 
विपरीतभावना नाश करता हूँ । 'तषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञात्ज तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । गीता १०।११ में उनपर 


(मुमुक्षुओं पर) कृपा करके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का नाश करता हूँ, 


किस प्रकार? उनके अन्त:करण में बैठ कर ज्ञान-दीपक जला 
कर |।१४०॥ 


पड़कोशविरहितो5ह पषड्गुणरहितों 5हमहितरहितो5हम। | 
पटकोशविरहितो5हं.. पटत्रिशत्तच्वजाल-रहितो5हम्‌ ॥१४१॥ 


अर्थ--में पट्भाव रहित हूँ। में छः गुणों से रहित हूँ, में । 
अमंगलभावना से रहित हँ। में छः कोशों से रहित हूँ। में छत्तीस... 


तत्त्वों के जाल से रहित हूँ । 


व्याख्या--घंड्भाव-विकार-रहित: अहम्‌--उत्पत्ति, स्थिति, 


वृद्धि, परिणति, क्षय, तथा. नाशं--प्रकृति के ये छ: भाव-विकोरं कहलाते 
हैं, में इनके प्रभाव से रहित हूँ षड़गुणरहितः अहम्‌--में छः: गुणों से 
रहित हूँ। जरा, मरण, शोक, मोह, भूख-प्यास--ये छः गुण हैं 
अशनापिपासा प्राण के, शोकमोह मन के तथा जरामरण शरीर के गुण 
हैं। अ्रथवा सर्वज्ञता, नित्यतृप्तिता, बोधरूपता, स्वतंत्रता, नित्य- 
अलुप्तता तथा अ्रनन्तरूपता--ये छः: ईश्वर के गुण हैं। अहित 
रहितः अ्रहम्‌--में सर्व का आत्मा होने से अ्रमांगलिक भावों से रहित 


हैं। 'सुहृदं सर्वभूतानाम्‌' इति गीता ५।२& में सब प्राणियों का सुहृद 


हूँ। विना प्रत्युपकार की झ्राशा लिये 
है.। षट्कोश विरहितः अहस्‌--में 
वच्मि ते । त्वक्‌ च रक्‍त॑ मांसमेदो 
निषद्‌ ।१०। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा 


ये उपकार करने वाला सुहृद होता 


मज्जास्थीति निबोधत ।” वराहोप- 
» मज्जा, अस्थि--शरीर निर्माण 


छ: कोशों से शून्य हूँ, 'घटकोशानथ  - 
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करनेवाले ये छः कोश हैं। पदत्रिशत्‌-तत््वजालरहितः श्रहम्‌--में 
छत्तीस तत्त्वों से रहित हूँ। छत्तीस तत्त्व इस प्रकार हैं। शिव 
शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, राग, काले 
(१०) नियति, पुरूष, प्रकृति, अ्रहंकार, बुद्धि, मन, श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, जिल्ला, (२०) पञ्आण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, बह 
स्पर्श, रूप, रस (३०) गन्ध, श्राकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ।. 
(३६) ॥१४१॥। ४ 


संवित्सुखात्मको5ह समाधि-संकरुप-कव्यवृक्षो 5हम्‌ । 
संसारविरहितो5ह॑ साक्षात्कारो5हमात्मविद्याया: ॥१४२॥ 


अर्थ--में ज्ञान और सुखस्वरूप हूँ ।. .समाहित चित्त से. किये 
हुए शुभ-संकल्प के लिये में कल्पवृक्ष हूँ। में संसारधर्मो से रहित हूँ । 
ब्रह्मविद्या का फल आंत्मसाक्षात्कार में हूँ । 


व्याख्या--संवित्‌-सुखात्मक: अ्रहम्‌--में ज्ञान और आानन्दस्वरूप 
वाला हूँ समाधि-संकल्प-कल्पवृक्षो अहम्‌--समाहित चित्त होकर जो 
सत्त्वगुणी संकल्प किया जाता है उसको पूरा करने में में कल्पवृक्ष हूँ, 
अर्थात्‌ सत्त्वसंकल्प को में तत्काल पूर्ण करता हूँ संसार विरहितः अहम्‌--' 
में संसार के उदय अस्तादि धर्मो से शून्य हूँ झत्मविद्याया: साक्षात्कार: 
अहम्‌--ब्रह्मविद्या का चरमफल जो आत्मद्शेन है, वह में, हूँ, १४२।। 


हव्यमहं कब्यमहं हेयोपादेयभावशन्यों5हम्‌ । 
हरिरिहमस्मि हरों5ह विधिरंहमेवास्मि कारणं तेषाम्‌ ॥१४३॥ 
श्रथे--में हव्य हूँ, में कव्य हूँ, त्याग और ग्रहण के भाव से रहित 


हूँ। में विष्णु हूँ, में शिव हूँ, में ब्रह्मा भी हूँ, भर में ही ब्रह्माविष्णु- 
महंश का कारण हूँ । 
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व्याख्या--हव्यम्‌ अ्रहम्‌--देवतृप्तिकरा स्वाहा में हैं 
अहम्‌--पितृगण तृप्तिकरा स्वधा में हूं हँय-जपादेयभाव-शून्य 
कामक्रोधादि त्यागनें योग्य हैं, दयातोषादि ग्रहण करने योग्य 
इन भावताओं से में शून्य हूँ, क्योंकि मुझ से भिन्न कुछ नहीं है, अत 
क्या त्यागूं, क्या ग्रहण करूँ । हरिः अहस्‌ अस्मि-सृष्टि की स्थिति और 
रक्षा करने वाला भगवान्‌ विष्णु में हूँ हुरः अ्रहम्‌--में ही सृष्टिसंहारक 
त्रिशूलधारी शंकर हूँ विधि: झ्रहम्‌ एवं अस्थि--और सृष्टि रचयिता 
ब्रह्मा जी भी में ही हुँ कारणस्‌ तेबासू--तथा उनका कारण-उत्पत्ति 
स्थिति और लय का कारण भी में ही हूँ । में ही मायोपाधि धारण 
करके ब्रह्मा विष्णु महेश व्नता हूँ ।।१४३॥। 


क्षालित-कलुपभयोउह' क्षपित-भवक्लेशजालहदयो 5हम्‌ 
क्षान्ता्क्षरसुघटित-विविधव्यवहार-मूलमहमेव ॥१४४॥ 


अथे--म ने पापभय धो डाला है, मैं ने हृदय के भीतर से सांसारिक 


तलेशजाल दूर कर दिया है। 'अ्र' भ्रक्षर से लेकर 'क्ष' भ्रक्षर के भ्रन्त 


तक रे हुए नाना प्रकार के शब्दों से कथित व्यवहार का मूलांधार 
में ही हूँ । । * 
व्याख्या--क्षालित-कलुबभयः अहम्‌--में ने पापभ्यय को धो 
डाला है अर्थात्‌ मुझे पाप पुण्य लिपायमान नहीं करते । कलुष कहने 


से पुण्य भी लेना चाहि न पुण्यपापे' कैवल्योपनिषद ।२२। 
व ओत्मों को पुषंय पोप स्पेंश नहीं करते ।:  कपितंसवक्लेगेजार 


हंदयः श्रहमू--में ने अपने अन्त करण से संसार के पंचक्लेश समह 
दूर कर दिये हें वक्ष अन्त-प्रादि-श्रक्षर-सुघटित-विविधव्यवहार मूल 
* हैए एवं अ” अक्षर से आदि लेकर 'क्ष' अक्षर के अ्रन्त तक 
अकारादि क्षकारान्ता शब्द मालिका से सुन्दरता से रचे हुए नाना 
' के शब्दों से औरव्यवहारों के आ्राधारभत जो शब्दजाल, नामा- 
जा है भौर हि ता के जप क्ष' के बीच में समस्त नाम ये 
नहित है। रूप नष्ट होने पर 
नास रहता है अतः सम्पूर्ण तामरूपात्मक दृश्य प्रपंच मैं ही हूँ १४४ 


पी 
9 


999 ... ० 
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बहुभिः किमेमिरुक्त रहमेवेद॑ चराचर॑ विश्वम्‌। 
शौक़रफेनतरंगाः सिन्धोरपराणि न खलु वस्तूनि ॥१४४॥ 
अर्थ--इन (अकारादि क्षकारान्ता शब्दमालिका) शब्दों से 
अधिक कहने में क्या लाभ, में ही यह चराचर विश्व हूँ। जल की 
फुप्रार, झांग, लहरें निश्चय ही समुद्र से भिन्न वस्तु नहीं हैं । 


व्याख्या--अव शिष्य अन्तर विचारणा का उपसंहार करता है। 
बहुभिः किम्‌ एभिः उक्तैः--इन बहु उक्तियों से ग्र्थात्‌ 'अजरोडहं' से 
आदि करके 'क्षपितभवक्‍लेश-जालंहृदयो5हम्‌' अन्त तक जो भीतर कहा 
है, अ्रकारादि क्षकारान्त अक्षर मालिका से जो कथन किया है, उससे 
क्या ? भ्र्थात्‌ मेरा विचारतारतम्य कहाँ तक जा सकता है श्रतः 
संक्षेप में कहता हूँ श्रहम्‌ एवं इृदम्त्‌ चराचरम्‌ विश्वमू--में ही समस्त 
गतिवान और गतिरहित, जंगम जड़ विश्व हूँ । क्योंकि शीकर-फेन- 
तरज्भाः--जलवीची यानी फुंग्रार, जल के झाग, तथा जल की लहरें 
जो समुद्र में होती है सिन्धो: अपराणि--सागर से भिन्न न खलु 
वस्तूनि--कोई वस्तु नहीं हें। सागरजलोत्थित शीकर, फेन, तरंग 
जल ही हैं। ऐसे ही आत्मा में माया कल्पित नामरूप आत्मा ही 
हैं ॥॥१४५॥। 


सहुगुरु प्लाद महिमा 


शरणं न भवति जननी न पिता न सुता न सोदरा नान्‍्ये । 
परम शरणमिदं स्याचरणं मम मूत्ि देशिकन्यस्तम्‌ ॥१४६॥ 


अर्थ--माता, पिता, पुत्री, भगिनी तथा अन्य जन शरण नहीं 
होते परन्तु सद्गुरु द्वारा मेरे मस्तक पर रक्‍खा हुआ यह चरणयुगल 
मेरा परम शरण है । 

हू ; 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
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- व्याख्या--विचार का अवसान होने पर, + >> ० का स्मरण 

करता है, और छः श्लोकों में लगूहाप्रस्ाद महि करता है। ३ 
भवति-जन्ममृत्युबंधसे छुटानेका का रण, श्राश्रय न भवति जननो, 

लक. सुता, तन सोदरा, न अ्न्ये--माता, पिता, पुत्री, भगिनी तथा । 
+3० सारी ल शरण नहीं हैः क्योंकि वे स्वार्थवश, 
अपना संबंध मानते हैं। तो कौन शरण है ? परमस्‌ शरणम्‌-... 
सर्वोपरि, अव्यर्थ, निर्भभशरण देशिक-न्यस्तम्‌ सम सूध्नि चरणम्‌ 
स्थातू--श्री सद्गुरु द्वारा मेरे मस्तक पर रक्खा चरणयुगल प्रधान 
शरण है। तात्यये यह है कि श्री गुरुदेव ही मेरा मुख्य शरण, आश्रय है, . 
उन्हों ने मुझे अधिकारी देख कर मेरे ऊपर अ्रकारण कपा करके मुझे 
ब्रह्मज्षन का उपदेश दिया जिससे मेरा अज्ञानमोह नष्ट हो गया. और 
में अपने स्वरूप में अवस्थान कर गया । मातापिता ने मुझ जन्म दिया, 
पुनरागमन से नहीं छुड़ाया ।१४६।॥। 


५ 7 
आस्ते देशिकचरणं निरवधिरास्ते तदीक्षण करुणा । ' 
आस्ते किमपि तदुक्त किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम ॥१४७॥ 


श्र्थ--यदि श्रीगुरु का चरण मस्तक पर रहता है, उनकी दृष्टिमें 
अपार करुणा रहती है, उनसे कहा हुआ कुछ स्मृति में रहता है, तो *$ 
इससे अधिक- जन्म में सफलता क्या होगी । *! 


व्याख्या--श्रास्ते देशिकचरणम---यदि श्रीगुरुदेव के चरणकमले 


सिर पर रहते हैँ, श्र्थात्‌ उनके दर्शाये अद्वैतवेदान्त मार्ग में झ्रास्था 
वनी रहे, तत्‌- 


ईक्षणे निरवधि: करुणा शआआस्तें--यदि श्रीगुरुदेव की | 
दृष्टि में निःसीम करुणा वनी रहती है श्रास्ते किम्‌ अ्रपि तत्‌-उक्तम्‌-८ 

यदि उनके उपदेशामृत का मुख्यतात्पर्य स्मरण रहता: रहे तो किम] 
अतः परम्‌ जन्मसाफल्यम अस्ति--वताओ -इससे अधिक क्या जत्म 
पफलता होगी ? यदि मेरी श्रद्धा श्रीगुरुदेव में बनी रही, श्रीगुरुदेव 
'ी इपादृष्टि मुझ पर बनी रहे, भर में उनके उपदेशामृत पर आचर" 
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स्वात्मनिरूपणम्‌ १४७ 
कर सकूं तो इससे बढ़ कर मेरा जन्मसफल क्या होगा, अर्थात जन्म की 


है ॥॥। १४७ ॥। 


काठ पसारसान्दाः काडक्षित-बरदान-कत्पक-विशेषा: । 


श्रीगुरुचरणकाक्षा: शिशिराः शमयन्ति 'चित्तसंतापम्‌ ॥१४८॥ 
अर्थ--गाढ़े करुणा रस से स्निग्ध, इच्छित वरदानकी कल्पना करने 


में विशेष, श्रीगुरुचरणों के शीतल कटाक्ष चित्तसंताप को शान्त 
करते हूं। 


व्यास्या--श्रीगुरु की कटाक्षों की महिमा बताते हैं। कटाक्षों 
की चार विशेषता हैं, पहली कारुप्यसार-साम्द्राः--दया का सार, 
अर्थात्‌ ऊँची श्रेणी की श्रकारण करुणा, कैसी करुणा ? गाढ़ी, निविड़, 
उससे स्निग्ध, दूसरी विशेषता काइक्षित-वरदान-कल्पकविशेषा:-- 
साधक के इच्छित कामना को पूरा करनेवाले, वरदान की कल्पना 
करनेवालों में विशेष शक्तिशाली कटाक्ष । गुरु लोग न केवल ब्रह्मज्ञान 
ही देते हैँ, बल्कि साधकों के ज्ञानमार्ग में जो ग्रवश्यंभावी भोगवासेना 
“ प्रतिबंधक हैँ, उनकी पूर्ति के लिये वरदान भी देते हैं, क्योंकि 
वासनाञ्रों का गलाघोटने मात्र का नाम मोक्ष नहीं है, अपितु 
वासनाश्रों का विचार से शांत करना अथवा उनको भोग द्वारा ध्वंस 
करना जिसके फलस्वरूप साधक को पूण्णतृष्ति अनुभूत हो सके। 
यदि साधक की वासनाएँ अतृप्त रहेंगी तो समाधिप्रयास में वे वाधक 
होंगी । पुनः पुनः उठकर विक्षेप करेंगी और ध्यान नहीं जमने 
देंगी । . अ्रतः गुरुलोग वासनाश्रों की तृप्ति का भी वरदान देते हैं । 


एक ब्राह्मण भ्रपनी माता और गौ के साथ गंगा तट पर निवास 
करके ज्ञानसाधना कर रहा था। भगवान शंकर और माता पार्वती 
ने छद्मवेश से उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण किया और चलते हुए 


| रे 2 
कं 
| 


 आनन्दघन परमात्मा तू है। इस अध्यस्त मिथ्या प्रपंच को.देख कर * | 


; स्वात्मनिरूपणस्‌ 

» शडें८ हि पी! हक 
बोले तेरी मैया और गैया मर जाये । कस हसल्‍क _ ईस विचित्न 

बोले ते पर आराश्चय किया । भगवान 7०४“ “इस ब्राह्मण की 
अपनी माता और गाय में झारकित हैः: जिसले हब को 2 तप 

विक्वेप होता है । मैंने प्रसन्न हो कर इस के प्रतिबंध हटाये हैं। भ्रव यह 

व ? 

ब्राह्मण समाधि में सफल होगा । 


चौथी विशेषता शिक्षिराः--शीतलकारी, हि वासनाओं के 
उपद्रवों के शमन -से शान्त करनेवाले श्रीगुरुचरण 
कटाक्षा:--श्री गुरुदेव के कटाक्ष, हृदय अन्तर मे प्रवेश करनेवाली . 
शक्तिपूर्ण तीत्र चितवत चित्तसंतापम्‌ शमयन्ति--चित्त के संताप, 
शुभ कर्म के न करने से, अशुभ कर्म के करने से चित्त में क्षोभ उत्पन्न... 
होता है, इसे चित्तसंताप कहते हें । श्रींगुरुकटाक्ष इस संताप का | 
शमन करते हैं। “किस प्रकार ? शिष्य के स्वरूप का निरूपण .. 
करके | सर्वत्र शुद्धबुद्ध नित्यमुक्त एकतत्त्व परमात्मा व्याप्त है। 
सृष्टि उसमें कल्पित है, रज्ज्‌ में सप की भाँति । वही अचिन्त्यशक्ति 


तू सन्‍्तप्त न हो, तू सब .प्रकार से, सर्व-अवस्था में, सर्वत्र आनन्दरूप 
है।' इस भांति के उपदेश से ॥॥१४८।। 


कवलित-चख्लचेतो-गुरुतरमण्डूकजात-परितोषा [2 
शेते हृदयगुहायां चिर्तरमेकेव चिन्मयी अआुजगी ॥१४६॥ 


अथ--चज्चलचित्तरूपी विशाल मेंढकों के समूह को निगलते से 
परितुष्ट चेतनमयी जह्माका खृत्तिरूपा सपिणी हृदयरूपी गुहा में बहुत 
काल तक अकेली ही शयन करती है। 


व्याख्या--क्या चित्तसंताप 
इस शंका को दृष्टि में रख कर कहते 
उपमा बड़े मेंढकों ( 
सर्पिणी से दी है। 


स्वात्मनिरूपणम्‌ न्‍ 
परितोषा--चञ्चल चित्त की भाववत्तियों ला, ५ १४६ 
मेंढकों के सदृश हैं, निगलने से परितृष्त, एक कितनी 
चेतन न्रह्माकारवृत्तिरपा सपिणी चिरतरम कस 
वहुतकाल से एका-एव-अ्रकेली ही, द्वैतरहित ० ५ 
हृदयरूपी गुहा में, श्रन्त:करण में शेते--सुख से शयन करती है। 
ब्रह्माका खृत्ति से भाववृत्तियों, घटपटादि वत्तियों को ग्रसन बा 
जाती है, और साधक का स्वस्वरूप में प्रवस्थान कराती है केक 
निविकल्प समाधि लग जाती है। समाधि में हो निर्भेद निकल | 
ब्रह्म का अनुभव होता है। ब्रह्माकाखृत्ति एक वार चढ़ कर पुनः 
नहीं उतरती । साधक सिद्ध हो जाता है। ग्रानन्द की वाढ़ से विभोर 
रहता है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता ।।१४६॥ ठ 


मयि सुखबोधपयोधो महति बद्ाण्ड-बुद्बुदसहसम्‌ । 
मायामयेन मरुता भूत्वा भृत्वा मुहुस्तिरोधत्ते ॥४०॥ 


. श्र्थ--मुझे आनन्द और ज्ञानस्वरूप महासागर में बुलबुलों के 
सदृश सहस्रों ब्रह्मांड मायारूपी वायु से प्रेरित उदय होकर पुन:-पुन: 
नष्ट होते हैं । 


व्याख्या--इस श्लोक में ब्रह्म की अ्रचिन्त्य विशालता बताई है । 
मयि सुखबोधपयोधौ महति-मेरे झ्रातन्दज्ञानरूप महासागर में ब्रह्माण्ड- 
बुद्ब॒द-सहर्लम्‌ू--बुलबुलों के सदृश सैकड़ों ब्रह्माण्ड मायामयेन मरुता- 
मायारूपी पवन के चलने से भूत्वा भूत्वा--उत्पन्न हो होकर मुहुः 
तिरोधत्ते--पुनः विलीन होते हैं, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, 
सष्टि के उदय और अस्त से मेरे स्वरूप में कोई विकार नहीं भ्राता । 
ब्रह्माण्डों की तुलना बुद्‌बुदों से करके स्वरूप का महान उदार चित्रण 
किया है ।।१५०॥। & 


गुरुकरुणयेव नावा प्राक्तन-भाग्यानुकूल-मारुतया | 
« प्गरस्तीण 
दुःसहदुःखतरंगेस्तु ग/ः. संसारसागरस्तीणः ॥१५१॥ 


नौका से ही, पर्व शुभ्कर्मरूप अनुकूल वायु 
लहरों से ढुस्‍्तर संसार-सागर पार किया . 


दे 
अर्थ--गुरुकरुणारूपी 
चलने से ढुःसह ढं/खरूप ले 
गया है । * 
करने के साधन बताते हैं गुरुकरुणया 
एव तावा--बह्यनिष्ठंगुरु की क्रंपारूपी नौका से ही, अन्यथा नहीं, 
प्राकतनभाग्य-अनुकूल-मार्तया--पवेजन्म में जो शुभकर्म किये हैं उनके 
बाय के चलने से, श्र्थात्‌ उपयुक्त-साधनसामग्री, 


फलरूप अनुकूल वा ः 
शमदमादि साधन, सद्ग्रंथ, साधना के लिये प्रुण्यस्थान, योगक्षेम का 
समुचित प्रबन्ध, स्वस्थ शरीरादि के उपलब्ध होने से, अर्थात्‌ शास्त्र- 


कृपा, ईश्वरकृपा तथा आत्मछपा उपलब्ध होने पर--ड्ु'सहड़ुःख- _ 
तरज्भौः असहनीय दुःखरूपी लहरों से--वुच्भः संसारसागर:तीर्ण:-- 
दुस्तर संसारसागर पार किया गया है ।।१५१॥। 


व्याख्या--भेवेंसीगर पार क 


हर 


|] 


सति तमसि मोहंरूपे विश्वमप्य॑ तदेतदित्यखिलम्‌ । 
उदितबति बोधभानौ किमपि नपश्यामि कि न्विदं चित्रम्‌॥१४२॥ 


श्र्थ--अज्ञानावस्था में उस इस समस्त विश्व को अंधकाररूप 
देखा था।. (परन्तु) ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने पर उस संसार का, 
कुछ भी नहीं देखता हूँ । क्या यह आश्चय नहीं है ? 


__ यास्या--अज्ञान और ज्ञानावस्थाओं में संसारदर्शन का ' _ 

हक के कद सति तससि मोहरूपे--अ्रंधकाररूप अज्ञात 

समस्त विश्व को, हे सेशिलस विलय अपसयस्‌ इति--उस ईर्स 

: जिस़॒के कारण के अल बा मा की संसारसागर:” देखा था 
अब ज्ञानावस्था में उदितर्वात् अं संसारदाव-पावकसंतप््त: । बही संसार 

होने पर किम्‌ अ्रपि न तवति बोधभानौ--ज्ञानरूपी सूर्य के उर्दा 

समाधिकाल में तो संसार पद्यासि--कुछ भी नहीं देखता हूँ, शर्थर्त 

र का अत्यन्ताभाव हो गया था, और उत्थान 


अब अगले दो श्लोकों में आर 
महिमा बताते हैं। 


इत्यात्मबोधलाभं मुछुरलुचिन्त्य प्रमोदमानन । 
प्रारन्धकर्मणोस्ते परं पद प्राप्यते हि केवल्यम ।१५ 


३॥ 


अथ--इस प्रकार आत्मज्ञान के लाभ को वार-वार स्मरण 
करके प्रमुदितमन हुआ प्रारब्धकर्म के क्षय (देहपात) होने पर निश्चय 
ही परम कैवल्य पद को प्राप्त होता है । 


व्याख्या--इति आत्सबोधलाभस्‌--इस प्रकार अपने स्वरूप के 
जानहूप लाभ का मुहुः अनुचिन्त्य--वार वार चिन्तन करके, 
किस प्रकार ? जैसे किः श्लोक १०५ से १४४ तक कियो है 
प्रमोद-सानेत प्रारब्धकर्मण: अन्ते--प्रमुदित मन हुआ, वर्तमान 
शरीर के आरम्भक कर्म को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध॒ कमे 
के क्षीण होने पर अर्थात्‌ देहपात होने. पर परम्‌ कैवल्यस्‌ पदम्‌ हि 
प्राप्यते--सर्वोत्कृष्ट कंवल्यपद, मोक्षपद प्राप्त किया जाता है, यह 
निश्चित है, संदेह नहीं करना चाहिये ।॥१५३॥। 


मोहान्धकारहरणं. संसारोदेल-सागरोत्तरणम्‌ । 
स्वात्मनिरूपण-मेतत्प्करणमन्तर्विचिन्त्यतां सद्धिः ॥॥१५४॥ 


इति श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचायस्य श्रीगोविन्दभगवर्ूज्यपादशिष्यर्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कतों 'सात्मनिरुफ्णं! सम्पुणंस्‌ | 
अर्थ--श्रज्ञान के अ्रन्धकार को हरनेवाला, संसाररूपी उत्ताल- 
>्न्‍" स्वात्मनि नर 8 
तरंगों से युक्त सागर को पार कराने वाला 'स्वात्मनिरषण नामक 
यह प्रकरण ग्रंथ मुम॒क्षुओं द्वारा भीतर से विचार किया जाना चाहिये । 


>>ऊ 


! ! 
श्र स्वात्मनिरूपणम्‌ | 
ब्याख्या--श्रव स्वात्मनिरूपण' 'नामक अस्तुत ग्रंथ की महिमा 
॥ . बताते हैं। मोहं-अन्धकारहरणम्‌--यह ग्रथ अज्ञानरूपी अंधकार 
| ; का नाश करने वाला है, और कैसा है? संसार-उद्देल-सागर- 
। ह उत्तरणम्‌--संसा ररुपी उत्तंगतरंगों वाले समुद्र को-पार करने 
का साधन एतत्‌ स्वात्मनिरूपणम्‌ प्रकरणम्‌ू--यह स्वात्मनिरूपण' 
नामक प्रकरणग्रंथ, वेदान्तशास्त्र का अंशग्रंथ, एकदेशीय ग्रंथ |. 
वेदान्त शास्त्र बहुत विस्तृत है । उसका अध्ययन करके, पचा कर जो 
क्रमबद्ध एकदेशीय स्वतंत्र ग्रंथ रचा जाता है, उसे प्रकरण ग्रंथ 
कहते: है । व 
शास्त्रेकदेशसंवन्ध॑ शास्त्रकार्यान्‍्तरे स्थितम्‌ । . 
_ आ्ाहुः प्रकरण नाम ग्रंथभेदं विपश्चित: ।। * 

बुद्धिमान लोग मुख्यशास्त्र से एकदेशीय संबंधवाले दूसरे ग्रंथ को... 
। . ग्रंथभेद से प्रकरण ग्रंथ कहते हें। सद्धिः अन्तर विचिन्त्यतामू-- 
(प मोक्ष की कामनावाले सज्जन साधकों द्वारा भीतर ही भीतर ग्रर्थात्‌ मन 
से विचार किया जाना चाहिये ।।१५४।॥। 
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दति श्रीमत्पमहंस परित्राजकाक्षार्य जगदगुरु यतियतीब्धि 
महामह्ामरडलेश्वर महावेदान्तकेशरी श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ 
अनन्त-श्रीविभूषित पृज्यपाद सभी. श्रोंक्राराश्रम जी 
महाराज दस्डी के शिष्य तथा हरियाणा निवासी 
ब्ह्मकुलभूषण परिडतग्रवर हेमराज शर्मा क्रे सुपृत्र 
मनोहरलाल शर्मा एम० ए० 'गुरुमक्तरत्न” द्वारा 
श्रीमच्छंकरमगवत्मादगप्रणीत खात्मनिरू- 
परम! नामक अन्थ पर रचित खय॑प्िद्धा 
प्रदीषिका! नामक. हिन्दी व्याख्या 
पमाप्ता घर 


एक 


">ै--7+की---- 


श्रीगुरुचरणापरामस्तु 
ओ्रों शान्तिः। शान्तिः || शान्तिः ||! 


